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7 कष्ट यार पा है 


 कते पप+ः 90006/ 2068: 


है ३, : ॥ श्रीगणेज्ञाय नमः ॥ 
जैवणिकानां 
नवरत्नविवाहपद्धतिः। 


नत-ी 3-3.“ ्य॑मप्फन्ससििटफक-ीलइााभ-ऊ-++त-ा 
श्रौराजधानीकर्पूरस्थठनिषएसगौतमगोजश्ञोरि 
अन्वयालंकृतश्रीदैषज्ञदुनिचन्द्रात्मजरश्रीयुत- 
पण्डितविष्णुदत्तवीदिकक्ृत-नबरत्त- 
प्रकाशिकार्टाकासहिता | 


श्रक्रिष्णदासात्मज-गंगाविष्णोः 
अध्यक्ष “ लक्ष्मीवेड्डटेश्वर ” मुद्रणालये 
मैनेजर पं० शिवदुरारे वाजपेयी इत्यनेन स्वाम्यर्थ 
मुद्रिता प्रकाशिता च । 
पषष्ठ संस्करणम्‌ | 
संबत्‌ १९७६, शके १८४१. 
कल्याण-समुंबई. 
+ अस्य प्रंथस्य सब ५ खिकारा यंत्रायिकारैया ै 
कै के । स्वायत्तीकुताः | ३८ 


रा] 


......-->>न+०>8०+०+ मान, 


॥ श्रीः ॥ 
विशेष सूचना. 
“-+्व्प्प/ 220 00:5७०+ 
पिदित हो कि इस लक्ष्मीवेंकटेश्वर यंवराल्यमे 

हमारी बनाई भई रामर्गाता भाषाटीकात्रयोपेता 
तथा उपनयनपद्धति भाषाटीकासहित उपस्थित 
है। इत्त सर्व नवरत्नविवाहपद्धाति आदि पुस्तकीका 
पुनमुंद्रणादि सब अधिकार श्रीकृष्णदासात्मन 
गंगाविष्णुको दे दिया हे यहांसे कोई मतलब लेके 
दूसरा कोई न छापे, 


देवज्ञ दुनिचनद्भात्मज ( शोरि ) 
प० विष्णुदत्तशञमों वेदिक, 
कपूरथला, 


किशपना। 


विदित हों कि हमारे आर्यावते मारतखण्डमें अतिचिरसें 
बॉधित अधमेरूंप यंवनराज्यके प्रताप (संताप ) से नित्य आ- 
नन्‍्दरूप शीतलस्व॒मावसंपत्न सणुणनिरेणात्मक पूर्वोत्तर तट- 
युक्त और वेद ४ पुराण १४ न्याय रे मौँमांसा रे धमंशाद्ध 
१८ शिक्षा १ कल्प २ व्याकरण ८ निरुक्त १ छंद ३ ज्यो- 
तिष ६ काव्य रे नाटक १९० चंपू १ आख्यायिका इतिहास 
कोश ९२ अलंकार नीति मंत्र २ तंत्रचिकित्सा ८ गणिव * 
बेदांत सांख्ययोग कमेकाण्डादेकरूप विकसित जो अनेक कम 
उनपर लोभायमान रूगरूप विद्धृद और आनन्दमग्न कवि- 
रूप हंस चक्रवाक पारावत क्रोंचादियोंसे झोमायममान वेदबि- 
दारूप नदीके किश्वित्‌ शुष्कप्राय होनेपर वदनंतरही सवोन्त- 
योमी कृपाल परमे शरकी कृपादाष्टि और अखण्डप्रताप श्रीमती 
महाराजराजे थरी श्रीविकटोरियाजोके राज्यप्रतापरूप अरुणो- 
दय होनेपर और धमेरूप चारों तरफ वृष्टिके होनेसे बह्ी 
सनातन वेदविद्यारूप नदी सगाध होकर वहने लगी उसकी 
अशुद्धिरूप मलनिज्वत्ति करेक्रे लिये हमारे श्रातृगण क्षत्री 
वैश्य झुद्रादि तनमनधनसे अतिउ्द्यत होनेपर बौद्ध चार्बाक 
जैन अनायांदि नूतनमलके निवृत्त होनेते वही इंसादिरूप 
विद्वान निमे| जलपान करते हैं तथापे बिना कषाय पदाये 
इरीतक्यादि मक्षण विना जैसे जलका मधुरगुण ( मिठांस ) 
माछूम नहीं होता तदत्‌ बिना अथे विनियोगके वेदविद्याका 
फ़लरूप गुण मालूम नहीं होता इसमें श्रुति प्रमाणभी है या 


श्र | बिज्ञापना ) 


£ स्थाणरये मारहारः किलामृदधीत्य वेदे न विजानाति 
योज्थेम । योषर्थज्ञ इत्‌ सकले भद्रमइलुते नाकमोते ज्ञानविषृ- 
तपाप्मा ॥ “ इसलिये स्वोपकारके ह्यि विवाहपद्धातिका 
मेने वेदभाष्य सायण उबट महाँवरादि देख और 
शऑऔरनिवाहसमकृत संस्कृत टीका तथा ब्राह्मणसवेस्थ हरिहर- 
माज्य आदि ग्रन्थोंका सार ले तथा अनेक विवाहपद्धति 
गृहासूत्रम मिलाय पाठ शुद्ध करा है और जो मंत्र पद्धतियोंमें 
अप्रचारस अशुद्ध थे वह यजुबदाद माहतास मेलाय शुद्ध 
कर साथ वेंदका अमाण अध्याय मंत्रांकमी लिखे है ओर 
मंत्राकी ऋषे छन्‍द देवतादिसे सुशोभिव कर कतव्यता 
मंत्राथ भावाथ गृढाथे-युक्त नव अकरण संयुक्त माषाम टीक। 
बनाई ( रचो ) है इसलिये सज्ञन पुरुष इस पुस्तकका 
स्वीकार कर भेरे परिश्रमकों सफल कर आर इस पुस्तकमत 
जो वरकन्याके श्राति उपदेश आचार दोष गुण कहे है वह 
उपदेश करे ऐसे करनेस लोक परलोकर्म यशकी घमको प्राएि 
होगे । इस परिश्रमसे सर्वातयांमी परमेखर श्रीगमर्चंद्रजी 
असन्न हों । 
गजधानीकपुग्स्थलनिवासी 


गोतमगोत् ( शोर ) अन्वयारुंकत 
देख इनिचन्ात्मग 
पृण्डित-विष्णुदत्तगमा वैदिक. 


बि०प० विषयानेरूपण । हि 


३ # 5. [ शो 
विवाहपद्धतिस्थिताविषयनिरूपण. 
प्रथम प्रकरण ज्योतिषशाक्रमें. 
जिसमे ख््रीपशसा, देवज्ञपूजन, विवाहप्रश्न, पश्नत्ते शुभाशुभ 
विचार, वैधव्ययोगका वत शांति आदिसे परिहार, सावित्री- 
बरताविधान, पिप्पलविवाह, कुंभविवाह, अच्युतविवाहविधान, 
प्रश्मसे कन्‍्याखत्रीपुत्रविचार, मंगलशव्द, अशुभशब्द, बालकव- 
ग्णनक्षत्र, कन्यावरणविधधि, कनन्‍्यापरिणयनकार, चेत्रादि- 
मासानियमव्यवस्था, ज्येष्ठम- विवाह निषेध, पृत्रविवाहके अन॑- 
तर कन्याविवाहनिषेध और विधान, मृण्डनविचार; विवाहके. 
मुह, पुरुपख्लाराशिचक्र, वणेचक्र, योनिचक्र, गणचक्र, छत्ता- 
पात, यतिवेध, चरणवेध. जामिन्न, बुधपंचक, सवे देश्वम 
एकाग्रल चक्र यह सब दोषपारिहारसहित, उपग्रह, ऋंतिसा- 
म्य, दग्घातिथि, दशयोग पंग्वंधकाणल्म्नविचार, ग्रहनेसारगे- 
कमेत्रीचक्र, दृष्टभकूट, लग्नशुद्धि, गोबूलीलग्न, व्यूप्रवेश, द्विरा 
गमनमुह॒त, शुक्रविचार परिहाग्सहित यह सव भाषाटीकासहित 

प्रथम प्रकाणम लिखें ६ । 


द्वितीय प्रकरण कमंकाण्डविषयमे. 
यथाथग्रहचित्र, मण्ड पचित्र, तिलकमण्डलचित्र, सबंतों- 
भद्वाचेत्र, पश्चाग्रिकुण्ड, आज्यस्थाली, चरुस्थाली, प्रणीतापात्र , 
पुरोडाशपात्र, छुब, उप भत्म॒कू, खुवाखुकू, पुष्करमुकू, अग्निहोत्र- 
हवणी, वककतल्ुकू, उठ़खल, सुसल, अप, शम्या, स्फ्थः 


८ बवि० प० विषयानिरूपण ॥ 


'झतावदान, उपवेश, कच, दृषत्‌, उपल, षइते, अभ्नि, अरणी, 
चोत्तरारणी, मोविली, प्रमन्थ, नेत्र, अन्त्धोनाटक, हविधोन- 
पात्री, प्रान्मित्रदरण , चमसा, इडापात्री, यजञ्मानासन, पत्न्‍या- 
सन, द्वात्रासन, बरह्मासन, यजमानपात्री, पत्नीपान्नी, 
कृष्णाजिन इन सबके प्रमाणसहित चित्र, कात्यायनोक्तपा- 


ब्रा लक्षण,वानियागवरणन, ऋषिच्छद देव ताल क्षण, छदसरूया 
ग्रायत्राछदभद यह सब श्रष्ठतास द्वताय प्रकररणम लेख ड । 


तृतीय प्रकरण कात्यायनोक्तशांतिमें 
जिसमें प्रमाणसह्ित स्वससंयुक्त अतिशुद्ध कर बेदोंके मंत्र 
स्वस्तिवाचन, गणपत्यादिपूजन, रक्षाविधान, आचायोदिवरण, 
वेदस्वरूप, आश्शीबादमंत्र, कलश, वास्तुपूजन, योगिनी, अह्मा+ 
विष्णु, शिव, इंद्रादि दश दिक्पाल, नवअ्रहपूजन, बलिदान 
संकल्प, शांति, सामग्री है । 


चतुर्थ प्रकरण संकल्पादिभे दमें. 

विवाहसामग्री, चतुर्थाकमेसामग्री, कन्योद्गवाइमें यजमानक- 
ठेकपतिज्ञासंकल्प, यजमानकतेक शुश्रचौलशाटिकासंकरप, 
कन्यापवकतेक वेदीदानसंकल्प, यजमानकते क चतुर्थी दानसँ- 
कल्प, यजमानकत्‌क उपाध्यायदक्षिणासंकल्प, यजमानकत्‌क 
कन्यायज्ञ, अंँतमें भूरिअन्नद्रव्यदानसंकल्प, यजमानकतेक 
विवाहप्रतिज्ञासंकल्प, वरकतेक पत्नीप्रतिग्रहगोदानसंकल्प, 
अमावे सुवर्शमयीगोंदानसंकल्प, उपाध्यायदक्षिणासंकल्प, 
यजमानकठ्‌क खट्भदानसंकल्प, जलवेष्टन, गोत्रोचारण, अति 


वि० प७० विषयानिरूपण । के. 


विस्तृत कल्यासंकलूप, संक्षेपसे कल्यासंकरप, परिभाषा, सथों* 
दिनवग्रहमंत्र, इनको पूजनीयता, पोडशोपचार पूजा, ज्योति- 
पयोधकनवग्रहमंगलाष्टक,पारस्करोक्तकुशकंडिका में विवाहसूत्र | 
पंचम प्रकरणमें. 

विवाहपद्धाति प्रारम्भ, मंगलाच रण, ग्रंथकतेः प्रशंसा, वाग्दा- 
नविधि, बाहुकवरण, वेदोचारण, गणेशस्तृति, ऋषिसष्टि, 
शिवसंकल्व, शांतिपाठ यह सब अत्युत्तम भाषाटीकासाहित 
साथ प्रमाण स्वस्युक्त मंत्र हैं 


पष्ठ प्रकरण विवाहविधिमे, 

( तत्र कन्याहस्तेन ) यहांसे आदि ले ( प्राड्ग्मुर्दी! वधूवरीों 
स्थिती मवतः ) इस पर्येत अथांत्‌ संपूर्ण पद्धति अनेक पद्ध- 
तियोसे मिलाय संस्कृत शुद्ध कर ऋग्वेदादे चतुर्वेदोंसे मंत्र 
निकाल और जिम वेदका जो मंत्र उसका 8 तथा स्वर 
सहित अतिशुद्ध कर विनियोगोंके सहित लिखें हैं । इसकी 
टीका महीधरमाष्य, सायनभाष्य, उवटभाष्य, बराह्मणसवेस्व, 
गह्मसूत्र, हरिद्भाष्ण तथा निवाहुरामकृतदीका जिप्तको 
पाआलदेशीय महापैद्यानिकरके मुख्य संस्कृताध्यापक 
श्रीपाण्डित गुरुपसादजीने शुद्ध किया इत्यादि अनेक वेदा्थ- 
बोधक अंथोंसे मंत्रोंके अथे साथ मन्वादि प्रमाण देकर 
सबकी समझमें आनेवाली मनोंमाविनी अतिसुँद्र माषाटीकार्मे 
करे हैं इसी अकार प्रमाणोंके विवाइपद्धतिके पद रे का अथे 
स्पष्ट भाषाटीकार्मे लिखा है । 


१० बि० प० विषयानेरूपण । 


सप्तम अकरणम 
चतुर्थीकर्म अतिविस्तत भाषाटीकासहित है । 


अष्टम प्रकरण सश्राभाचारम 

धमंशाख्रादि अनेक जाखोक्त पिवाहानंतर जो ख्रौीमात्रका 
पतिसेवा आदि प्रतिदिन कत्तेव्य है वट अतिविस्तारसे निरू- 
पण करा है । 

नवम प्रकरण रजस्वटाकृत्यम 

अथांत जिस समय खियोका ऋतु भाव हैं उस दिनसे 
तीन दिनपयनन्‍्त ख्रीरक्षा भाजन जयनासनादि व्यवस्था जिससे 
गर्भाशय शुद्ध रहनेसे अतिशोय बलवुद्धिसंपन्न आर दरसाचा 
रसे दुष्ट कुकर्मी संतान होती है। यह सब घरमंशासत्र कर्मकांड 
ज्योतिष चिकित्सासे झुद्ध कर अतिसुन्दर निरूपण करा है ! 
तथा आखिर प्रकीणाध्याय लिखा है । 

प्राथना-यद्यपि अनेक विवाहपद्धाति मल ओर संब्कृतटी- 
कासंवलितसे काये सिद्ध था तथापि वेंदम्मंत्रोम अशुद्धिका 
सन्देह ओर संस्कृतटीकाकी सर्वोपकारक न होनेसे लथा विन! 
बिवाह प्रकरण अन्य स्थानोंस संत्राथं कतव्यताकी इच्छा 
लग्नशुद्ध कात्यायनीशांति संकल्प आदिकी आवश्यकता 
विचार कर संस्कारकी शुद्धि और लोकोीपकाराथ कि जिसको 
पढ़का साम्रान्य विद्यासंपन्नमी पुरुष अति म्रुगम रीतिसे सम- 
झकर आनंदप्बक निवाह करें इसलिये मेने अत्युच्म भाषा- 
टीकासद्वित विवाहपद्धतिका पुस्तक नव प्रकाणम अति परे 


विशेषद्रश्व्यम । ५१५१ 
अमसे बनाया है । इसको महाशय जन स्त्रीकार कर प्रचरित 
करें और जो मेरी अश्ुद्धि हो वह क्षमा कर । 

' गुष्पासलिः-यदशुद्धमसम्बद्धमज्ञानाचकृ्त मया। 
विद्वाद्रिः क्षम्यतां से बालत्वादयम श्लिः ॥ 
कपूरस्थलनिवासि-देवज्ञ-दुनिचन्द्रात्मज ( शयोरि ) 
पण्डित विष्णुदत्तशमो-वैदिक. 
विशपद्रष्च्यम । 
यथाह सुश्रुते भगवान्‌ धन्वन्तरिः । अथास्मे 
पंचाविद्ञतिवपाय द्वादशावषा पतनीमावहेत्‌ । पिव्य- 
घर्माथकामग्रजाः प्राप्स्थतीति । 
किश्व-तद्रपांदादशात्काले वर्तेमानमस्तक 
पुनः | जरापकशरीराणां याते पंचाशता 
क्षयम ॥ ऊनपोडशवषायामप्राप्तः पश्चावि 
शातेः | यदादत्ते पुमान्गभ कुक्षिस्थः स 
विपद्यते ॥ जातो वा न चिरं जीवेजीवेद्रा 
दुबलेन्द्रियः | तस्मादत्यन्तबालायां गर्भा- 
थाने न कारयेत्‌ ॥ अयमेवाशयमाउुम्ब्य 
भावमिश्रोर्ि भवप्रकाशे वयोधिकां 
निंदन वालां स्तोति ॥ क्‍ 


. ह२ विशेषद्रष्व्यम्‌ 


यथा-पूति मांस स्लियो वृद्धा बालाकेस्त- “ 
हुणं दृषि | प्रभाते मेथुनं निद्रा सद्यः प्राण- 
हराणि पट ॥ वृद्धोपि तरुणीं गत्वा तरु- 
णृत्वममाप्रुयात्‌ । वयोधिकां ब्रियं गत्वा 
तरुणः स्थविरायते ॥ अत्याशितो5धृतिः 
भश्ुद्वान्सव्यथांगः पिपासितः । बालो वृद्धो5 
स्यवेगातेस्त्यजेद्रोगी च मेथुनम्‌ ॥ छिगिनी 
शुरूपत्नी च समोत्रामथ परव॑सु । वृद्धां च 
संध्ययोश्वापि गच्छतो जीवनक्षयः ॥ विश॒- 
तेश्वेव मेथुनमित्याद्यनेकवचनप्रामाण्यात्त- 
ततन्थालोकनाच प्रिया वरो द्विगुणो5भावे 
साथों वा स्री त्वववीयसी एवं विधेया इति 
में प्रतिभात्यतथ्ेदेंलोकिकपारलोकिकहि- 
तेप्सुमिः पुरुषेरस्य प्रचारः कत्तेंव्य इति शम्‌॥ 
भा० टी०-सुश्रुतमें भगवान धन्वेतरी स्वयं लिखते हैं 
कि पचीस ( २५ ) वर्षके बाऊुककों द्वादश ( १२ ) वर्षकी 
ख्ोसे विवाइ करनेसे ध्मे अथकामसंयुक्त पिताकों हित दीघों- 
भुबाली संतान प्राप्त होती है और ख्रीकी ऋतु द्वादशवपेसे के 
प्रचास वर्षेपयेन्त रहते हैं और पोडश ( १६ ) वर्षसे न्‍्यून 


विह्नंषद्रश्टव्यम । हर 


€ कम ) स्नौकोी यादे पचीस वर्षसे कम ९ न्‍्यून ) पुरुष प्रान्न 
हो उससे जो गर्म हो वह खब जाता है अथांत्‌ गिर जाता, है 
बा उत्पन्न होकर चिरकाल जीवित नहीं रहता यदि रहता है 
तो, दुवेलशरीर ( न ताकत ) असमथे इन्द्रियवाला चिरजीं- 
बता है इस कारणसे अतिबालकोंका गरमोधान न कराबे । 
अथांत्‌ पचीस वर्षका पुरुष ओर सोलह ब्षकी स्त्री वा चौदह 
बर्षकी स्ली और वीस' व्षका पुरुष हो इससे न्‍्यून नहीं। 
और इसी आशयकों लेकर भावमिश्रजी मावप्रकाश अंथर्मे 
बृद्धा ( बड़ी ) ख्रीका निषेध और बालाखीका स्वीकार कहते हैं । 
लैसे सडा मांस, वृद्ध ख्री, छाल दधि वा दिनमें बनाया हुआ 
दाधि, प्रातःकाल खीसे संभोग और प्रातःकाल निद्रा यह शीघ्र 
चलको नष्ट करते हैं । वृद्धपुरुष यौवनवती खीको प्राप्त होय 
झ्ुुबा होता है और अपनेसे बडी खीकों यदि युवा पुरुष प्राप्त 
दोय तो शीघ्रद्दी वृद्ध ( छृूढा ) हो जाता है। बहुत अन्न 
मोजन कर पेयेरादत छ्षुधायुक्त पीडायुक्त ठृषायुक्त और 
बालक अथात वीस ( २० ) वर्षसे न्‍्यून ( कम ) और बुद्ध 
६ अश्यौति ८० वर्षसे ऊपर पुरुष ), रोगातुर और जो एकसे 
स्मोग कर चुका हो यह ७ पुरुष मेथुन न करे ।. यदि यह 
करें तो प्रत्यक्ष फलको प्राप्त होते हैं ॥ इसी प्रकार संन्‍्यास- 
युक्त स्लीसे वा गुरुकी ख्लीसे ओर अपने ग्रोत्रकी खरीसे वा 
कन्सासे ओर पवेकाल, अष्टमी, अमावस, एकादशी आदिम 
और बृद्धा छीसे तथा संघ्याकालमें संमोग करनेसे जीवनका 


ण््ड विशेषद्रष्टवयम । 


क्षय होता ह इसलिये:विशाति अथात्‌ बीस ( २० ) व्षक 
ऊपर प्रुषकों मथुन करना चाहिये इत्यादि अनेक वचन 
निदशनसे सिद्ध यह भया कि. खीसे वालक द्विगुण अथांत्‌ 
डुग्रण ( दूना ) होना चाहिये । जेसे खत्री बारह ( १२ ) वर्षकी 
ओर श्रुरुष पचीस ( २५ ) वर्षका | यदि ऐसा योग्य ग्रुण- 
युक्त वर न मिले तो द्ादश (१२) वर्षकी लडकीकों बर 
विंशति ( ९० ) वर्षका अवश्य होना चाहिये । और कन्या 
बरसे संदेव न्‍्यून होनी चाहिये। ऐसा करनेसे इस लोक यश 
एरलोकर्म अनंत सुख प्राप्त होता है, इसलिये संसारमीरू 
वर्मनिष्ठ पुरुषोंको इसका प्रचार तनमनघनसे अवश्य करना 
याहिय ! | 
प्राथनेयं देवज्ञदुनिचन्द्रात्मज ( शोरि ) 
कपूरस्थलीयविष्णुद्त्तशमेण: । 


॥ श्रीगणेशाय नम४३॥ 
अथ्‌ 
भाषाटीकासहिता ह 
नवरलाववाहपडातः: । 


>+---0४०४८०२--- 
अथ मसुह॒र्तेचितामणो विवाद ( उपयमन ) प्रकणम ! 
भागय्योवत्रिवर्गं शै [ 
करण शुभशाील्युक्ता । 
शीलं शुर्भ भवति ल्यवरेन तस्याः ॥ 
तस्माद्विवाहसमयः परिचित्यते हि 
शीलधमा 
तन्निप्नतामुपगताः सुतशीलधमोः ॥ १ ॥ 
झ्िव हिवकर गौरी राम सीतासमन्वितम | 
नत्चा लग्नब्िश्लुद्धयथ टीकां कु मनोहराम्‌ । 
भा० दी ०-भार्या अथोत्‌ जिससे विवाह होय वह खरी झुम- 
शीलसे युक्त धरम अथे कामका साधन होती है। वह शुभ- 
शीरूता लम्नद्वारा होनेसे विवाहका समय प्रथमचितन करते है । 
भवाये यह है कि याई ल्म्म दशदोपादिराहित शुद्ध होय तो 
उसमें पाणिग्रह करनेसे स्त्री दुष्टभी श्रेष्ठ ( अच्छी » ओर 
वेध्यायोगवार्ला पत्ररती और पाविष्ट ध्मयुक्त लगके प्रमावसे 
हो जाती है ॥ १॥ 
ञ रत्नादिभिर ह। वेदगेत्‌ 
आदो संपूज्य थ गणक वेदगेत्‌ 
स्वस्थचित्त कन्योद्गाह दिगीशानलहयावि- 


१६ नवरत्नविवाहपद्धतिः । 


शिले प्रश्नलमायदीन्दः । दणे जीवेन सद्य 
पारिणयनकरो गोतुराककंटाख्यं वा स्यात्प- 
श्रस्थ लमग्म॑ शुभसचरयुतालोकितं तादि 
दष्यात्‌ ॥ २ ॥ 
मा० टी०-प्रथम रत्न सुवर्ण रजतादिसे गाणितविद्यानिधपुण 


ज्योतिषी स्वस्थचित्त बठेकों भेटकर कन्याका विवाह निवेदन 
( कथन ) करें यहां रत्नादिसे यह प्रयोजन है जितनेंसे संतुष्ट 
हो जाय उतना द्रव्य देना वा यथाशक्ति अनुसार देना ओर 
साथ यह कहना कि में कन्याका विवाह करना चाहता हू । 
यदि उस काल विवाहप्रश्नरे दशम १० एकादश १९९ तृतीय 
३ सप्तम ७ पंचम ५ स्थानमें चन्द्रमा होय और पूर्णईष्टि 
नवम * पंचम < से बृहर॒पति चंद्रमाकी देखे वा वृष तुला 
कके यह प्रश्नके लग्म होय और शुभग्रह युक्त होवे वा देखे तो 
शीघ्रद्दी विवाह दोता है ॥ २ ॥ 


विषमभांशगतो शशिभागेवों तनुगृहं 
बलिनो यादे पश्यतः । रचयतो वरलाभ- 
मिमो यदा युगलभांशगतो युवतिप्रदो ॥ ३ ॥ 
मा० दी०-यदि शुक्र चंद्र विषम ( मेष, मिथुन, सिंह, तुला 
धन, कुंभ ) राशिके नवांशर्म बलयुक्त प्राप्त होकर प्रश्नलप्नको 
देखे तो यह बरकों ग्राप्ति कस्याकों करते हैं। यादे शश्ी शुक्र 


भाषाटीकासमेता-प्रकरणम्‌ १ । श्र 


समराशिके नवांशमें हों और बलयुक्त प्रश्नलप्नकों देखे तो 
कन्याकी प्राप्ति बालककों करते हैं ॥ ३ ॥ 


पशह5एस्थः प्रश्नल्मायदीन्दुलंग्रे ऋरः सप्तमे 


हक स्थात्‌ । मृताविन्दुः सप्तमे तस्य 

भागी रडा सा स्यादश्सवत्सरण ॥ ४ ॥ 

भा० टी०-प्रश्नलग्मस पष्ठ ६ अष्टम ८ इन स्थानोंमें चंद्रमा 
होय और लग्नमम ऋर यह होवे यह एक योग है १॥ वा प्श्नन 
लग्मसे पष्ठ ६ अष्टम ८ इन स्थानम चद्रमा हाय आर प्रन्न- 
लग्मसेमी सप्तम ७ स्थानम मंगल होवे यह द्वितीय योग हूं रे ॥ 
अथवा लग्ममे चंद्रमा ओर सप्तम ७ स्थानमें मंगल होवे यह 
ठतीय योग है ३ । फल इनका पेसे होनेसे आठ वषके 
अंतर वह कन्या रंडा होती है ॥ ४ ॥ 

प्रश्नननोयादे पापनभोगाः पंचमगो रिपुद्द- 

एशरीरः। नीचगतश्व॒ तदा खलु कन्या सा 

कुठ्य खथवा भृतवत्सा ॥ ५ ॥ 

भा० टी>-अक्नलन्नम पापी अह अथांत क्षणर्चद्रमा सये 
मंगल शनेश्वर आर इनके साथ युक्त बुध यह पापी अह रमन 
पंचमस्थान होय और लग्न स्थित हो झज्ुआ्द्न उसको देखे 
वा नोचगत हाय तो निश्चयसे वह कन्या व्यमिचारेणी बेश्पू 
कुलटा होती हैं। अथवा मझ्तवत्सा अथात्‌ न रहनेवाले संता- 
नवाली हांती ह. । प्रमाण बृहज्ञावकका, पापी नि उचछ 


अ्होरमे यथा “ क्षीणेन्द्रकेमईीसुताकेतनयाः पापा जुषस्तेछतः ॥ 


श्ट नबरबापिवाइंपद्धाते! +7 


अजबृषभम्र॒गांगना कुलीरा हृषपवरणिजों च दिदाकरादेतुंगाः 
द्श १० शिखि रे मनुयुग रै८ तिथी १५ नद्रयांशे ५ खि- 
. नवक २७ विश्वति. २० मिश्र तेषस्तनौाचा; ॥  अथात्‌ 
मेषके १० अंश सूर्य उच्च और, तुलाके १० अंश नीच इस 
अक्वार वृषके २ अंश चंद्रमा उच्च ओर वृश्चिकके ३२ अंश नीच 
और मंगल मकरके २८ अंश उच्च ओर ककेके २८ अंश नीच 
कन्याके १५ अंश बुध उच्च और मीनके १५ अंश नीच 
होता है और बृहस्पति कर्कके ५« अंश उच्च और मकरके ५ 
अंश नीच । शुक्र मीनके २७ अंश उच्च और कन्याके २० 
अँश नीच । झनेश्चर तुलाके २० अंदर उच्च और मेषके २० 
अंश नीच होता है ॥ ७ ॥ 
यादि भवाते सितातिरिक्तपक्षे तनुगहतः सम- 
रशिगः शशांकः । अशुभखचरवीक्षितो5- 
रिरंत्रे भवति विवाहविनाशकारको यम ॥ ६॥ 
भा० टी०-यहदे लप्मग्रहसे कृष्णपक्षमं समराशिगत चंद्रमा 
होय और पष्ठ ६ अष्टम ८ इन स्थानों स्थित हो पापी ग्रह 
देखे तो विवाइका नाश करनेवाला होता है ॥ ६ ॥ 


जन्मोत्थं च विछोक्य बालबिधवायोग॑ विधाय ब्रतम्‌। 
सावित्या उत पेप्पल हि सुतया दद्यादिमां वा रहः॥ 
सछम्रे5च्युतमूर्तिपिप्पलघटेः कृत्वा विवाह स्फुर्ट । 
दष्यात्तां चिरनीविनेतञ्ञ न भवेहोषः पुनभूखुवः 9॥ 


माषाटीकासमेबा-अकरणम ९ ! हे १८ 


भा० टी०-अश्नरमसे जैसे विधवायोग पिचारा इसी भ- 
कार जातकशाख्तसे जन्मलग्नसे उत्पन्न विधवायोगविचार करे ! 
जैसे लिखाभी हें बाल्ये विधवा भोमे पतिसंत्यक्ता दिवा- 
करेडस्तस्थे । सोरे पापेरेष्टे कल्येव जरां समुपयांति ॥ __ अन्य 
* उत्सुषश्ा रविणा कुजेन विधवा वाल्येपस्तराशिस्थिते 
अथात यदि मंगल खीके जन्मलग़से सप्तम स्थान 
स्थित (हों तो ख्रीकों बालावैधवा योग होता है ! यदि 
सप्तम स्थानम सूर्य स्थित हों तो पाति ख्ीको त्याग देता है ! 
यादि कन्याकी जन्मकुंडलीम शनैश्वर पापदश्यिक्त सम स्थित 
हो तो कन्याही दृद्ध हो जाती है अथांत विवाह नहीं होता । 
ओरमी लिखा है. “ छम्न व्यय च पाताले जामित्रे चाष्टमे 
कुजे । कन्या भतविनाशाय मतों कन्याविनाशकः है 
अयोत जन्मलम्न चतुर्थ ४ सप्तम ७ द्वादश् १९ अष्टम ८ इन 
स्थानोम यदि कन्याके मंगल हों तो पातिका नाश करता हैं 
यूदि पृरुषक इन स्थानों मंगल होय ती ख्रीनाश करता हैं 8 
इत्यादि योगोसे अच्छी तरह वालविधवायोगकों विचार आंगे 
कहना जो वैधव्यनाशक सावित्राका व्रत पिता कल्यासे पिंधि- 
पूर्वक कस्वावे । यदि मतोके खीनाशक और ख्रीके मतोनाशक 
योग पड़ा होय तो उन दोनोका विवाह करना श्रेष्ठ दोता हैं 
ओर वेधव्यकारक योग नहीं रहता। इसमं रृष्टान्त यह है कि 
जैसे दोनों अंगार आपसे युद्ध करें तो घातसे दोनोंदी 
निस्तेन हो जाते हैं और सपे दानों युद्ध करें तो उसकी विष 
उसको और उसकी विष उसको नहीं वाघा करती ! और 


६ 4] नवरत्रविवाहपद्धाति) 


केवल खीकही विधवा योग हाय तो एकांतम कन्‍्याका पिता 
कन्यासे सावित्रीत्रत करवाय पश्चात्‌ पिप्पलसे वा घट अथवा 
झुबणमर्यी विष्णुमू्तिस यथोक्त डिधिसे विवाह करें पीछेसे 
चिरायुवाले वरसे विवाह करे तों पुनभूदोष नहीं होता । प्रमा- 
णभी जैसे बतखड़म लिखा है । “ साविज्यादिवतादीनि 
मक्‍्त्या कुवोन्ति या: खियः । सोभाग्यं च सुहर्व च भवेत्तासां 
सुसन्‍्ततिः ॥ यह अष्टम प्रकरण सख्रियोंके आवारम अच्छी 
तरद्द आगे लिखा है ॥ ७ ॥ 
अथ पिप्पलछतं ज्ञानभास्कगेक्त लिख्यते ६ 


बलर्व॑द्विधवायोगे वाल्ये सति मृगीदशञ्ञाम | 

पिता रहसि कुवीत तद्भड्“ं शाखसम्मतम ॥ ३ ॥ 
सुदिने शभनक्षत्रे चच्द्रतारावलाचिते ! 
संवेषय्यक्रयेगे्ंसे महवठाचिने ॥ २ ॥ 
बतारम्मं प्रकुनत वालवेघव्यनाशकम । 
सुत्नातां चित्वत्तयां कन्या पिवगृहादहिः ॥ £ ॥ 
नीत्वा5शथत्थशमीस्थाने यद्दा बदारिकाश्रमे । 
शालवाल प्रदुर्वात यादे वा मूद॒कृपिंतम॥ ४ ॥ 
कुमायोचार्यनिर्दिएं कृत्वा संकल्पमादरात्‌ । 
फेरकाम्थुप्रमाणेन सिचन॑ प्रातिवासरण ॥ «॥ 


भाषाटीकासमेता-अकरणम्‌ £ ॥ देश 


सेत्रे वाश्विनमासे वा तर्तायासितपक्षतः । 
यावत्कृष्णा तृ्तीयान्या मासमेक॑ यथाविधि ॥ ६॥ 
ब्राज्ममानां तथा स्नीणां पूजन च समाचरेत्‌ । 
तदाशिपाधुयात्कन्यां सोभाग्यं च सुखाचितम्‌ ७॥ 
प्रतिमां पावेतीनाम्ा वेणवे भाजने5चंयेत्‌ । 
चंदनाल्षतदूवाद्येविल्वपत्रेयथाविधि ॥ ८ ॥ 
उपचारेयथाशक्तया नेवेयेः प्रतिवासरम । 

ए् ब्तप्रभावेण बालवेधव्यानिष्कृतिः ॥ ९ ॥ 
जायते कन्याकारना च ततः पागिय्रहक्रियाः॥ १०॥ 

इति अवशत्यबतावपानम्‌ । 
भा० टी०-भावार्थ यह है कि बलिए ख्ीकी वियवायोग 

पडनमस प्रकात स्थानमापता शाख्राक्त उसका भर वक्ष्यमाण 
शुभ दन शुभ नक्षत्राम कर । कनन्‍्याका स्वान करवाय वर 
भूषण पहनाय घर ( गृह ) से चाहिर अश्वत्थ ( पिष्पल ) के 
स्थानम कन्याका साथ ले पिप्पलकी आलवाल € आठ ) चारा 
तरफ कर कन्या सकलपहृवक जजों चतुथ प्ररणम लछखा हे 
श्रातादन जलस [सचन कर फर चन्र वा आश्वन शुकृतनीयासे 
कृष्णठर्तायापयेन्त कन्या ब्राह्मण और खियोंका पूजन कर 
, उनके आशीवोद ग्रहण करे । और सुवर्णपात्रमे पातीसोौका 


श्र नवरंत्नविवाहपद्धातिं) | 
बोडझोपचास्से वक्ष्यमाण पूजन करें इस अतक़े प्रमावरे | 
कन्याओंका वालवैधव्य योग नाश होता है पंछिसे चिगयुवाले 
बश्से विवाह देवें ॥ १-१० ॥ ही 
अथ अश्वत्थविवाहविधिः सूयारुणमंवादीक्तों लिख्वते । 
सुहद्विजयुरून्नारी मंगलोचारणेः समय । 
अह्ट्योद्वाहकाले च रम्यभूमो च मण्डपे ॥१॥ 
गत्वा प्रणम्य गोरी च गणनाथं च भूरूहस्‌ । 
भवानों चेव मन्थानीं पिता मंत्रमुदीरयेत्‌॥२॥ 
उद्घाहयिष्ये विधिवदश्वत्थेन मनोहराम ! 
कन्यां सोभाग्यसोख्याथथहेतवे 5हं द्विजोत्तमाः रे । 
नमस्ते विप्णुरूपाय जगदानंदहतवे । 
पितदेवमनुष्याणामाश्रयाय नमी नमः ॥ ४ ॥ 
पूवे जन्मकृतं पापं बालवेधव्यकारकम । 
नाडायाशु सुखं देहि कन्याया मम भूरुह॥ « ४ 
भा० 2०-भावाथे यह है कि अश्वत्थत्रतके अनन्तर मित्र 
द्विज गुरु मंगल शब्दके साथ खत्री विवाइकालमें इन सबको 
छेकर खुंदर मण्डपश्मूमिमे प्राप्त होंस गौरी गणेश पिप्पल भवानी 
मानी इनको प्रणाम कर कन्याका पिता इस मंत्रसे प्राथेना 
करें हे आह्मणगण ! आपके प्रत्यक्ष सौभाग्य सुख अथेके लिये 
अपनी कन्याका आअश्त्थके साथ विवाद करता है जगत आनंद 


अर के ललसमस> अल 3 


आपषाटीकासमेता-म्रकरणम्‌ ११ कम 


' हेंतु विष्णुरूप और पितर देव मनुष्याका आश्रय इस अश्व. 
त्थको वारंबार नमस्कार कर साथ प्रार्थना करते हैं मो अश्व- 
त्थदेब | पूबेजन्मकृत जो बालवैधव्यकारक पाप इनका नाश 
करों और मेरी कन्याकों सुख सौभाग्य देवों ।इति। यह' 
प्राथेनाका मंत्र है और विवाहविधि वक्ष्यमाण यथाबत्‌ मंत्रोंसे, 
करनी चाहिये ॥ १-५७ ॥ 


अथ कुम्मविवाहः सूयोरुणसंवादे । 

. विवाहोक्तेन मंथन्या कुम्भेन च सहोद्वहेत्‌ । 

| विवाहात्पूवेकाले तु चंद्रताराबले झुभे ॥ १ ॥ 

। पिता संकरुप्य वाह्मयं च विवाहविधिपू्वकेस । 

सूजेण वेश्येत्पआाइशतंतुपिशेषतः ॥ २ ॥ 

' कुंकुमालंकृत॑ देह तयोरेकांतमंदिरे । 

ततः कुम्भ विानेः्साये प्रभन्‍्य सलिठाशये॥ ३ ॥ 

ततोष्भिषेचन कुयोत्पश्षपल्ववारिभिः । 

तत्से वश्नपूजायं ब्राह्मणाय निवेध च ॥ 8 ॥ 

कन्यारुंकासज्नायं शह्मणाय निदयेत्‌ । 

प्राथेना-परुणांगस्वरूप त्वं जीवनानां समाश्रय*॥ 

पातिं जीवय कन्यायाश्िरं पुत्रान्सुखं वरम । 

दोहि विष्णो वरानन्दं कन्यां पाल्य दुःखतः ॥ ६ ॥ 
शति कुम्मविवाहः । 


१ दुशतंतुविधानत इत्यपि पाठः [ 


३ नवरत्विवाहपद्धातिः ! 

भा० टीं०-भावाथे यह है कि विवाहके अरथम शुभदिनमें 
विवाहोक्त विधिसे मन्‍्थानी कुंमसे संकल्पपृवंक विवाह करें 
पीछेस दश्तंतुसूत्रसे वेष्ठन कर कुंकुम ( केशर ) छुगाय एका- 
न्तमें फिर कुंमको निकाल सलिलस्थानमें प्रक्षेप कर ( फंक ) 
पंचपलवर्से कन्याकों अभिपेकर करें अनेतर संपूर्ण कुभपृञज- 
नकी सामग्री आह्मणकों दे कन्याकेभी वसख्र भूषण ब्राह्मणकों 
देवे और वरुणकी प्राथना करे । हे जीवनके आश्रय वरूण- 
स्वरूप घट | कन्याके पातिको चिगंजीदी कगें । हैं विष्णों | 
कन्याकी पालना कर सुख सोंमाग्यकों देवी । इस प्रकार 
सुवणमयी चतुभुज विष्णुकी मरर्ने बनाय विवाह कर यथावत्‌ 
विधिसे ब्राह्मण मूर्ति दवे । दानका प्रक्नार जैसे वहांदी 
लिखा हैं यथा- 


शुभ मासे सिते पक्षे सानुकूलग्रहे दिने । 
ब्राह्मण साधुमामंत्र्य संपून्य विविधाहेणेः ॥७॥ 
तस्मे दद्याद्विधानेन विण्णोमूर्ति चतुर्भुनाम । 
शुद्धवर्णसुवर्णेन वित्तशत्तयाथवा पुनः । 
निर्मितां रुचिरां शंखगदाचक्राब्जसंयुताम॥ ८॥ 
'दधानां वाससी पीते कुमुदोत्पलमालिनीम । 
सदाकषिणां च तां दद्यान्मंत्रमेतमुदीरयेत्‌ ॥ ९॥ 


माषाटीकासमेता-प्रकरणम्‌ १ । र्थ्‌ 


थन्मया पूर्वजनुपि पन्त्या पतिसमागमस्‌ । 
विषोषबिषशद्रायेदतों वातिविरक्तया ॥ १० ॥ 
प्राप्यमानं महाघोरें यशञःसोख्यधनापहम । 
वेधव्यायातिदुःखोधनाशाय सुखलब्धये॥ ११॥ 
महासोभाग्यलूब्प्ये च महाविष्णोरिमां तनुम्‌ । 
सोवर्णनिमितां शक्तया तुम्य॑ संप्रददे द्विन ॥१२॥ 
अनपा त्वहमस्मीति तिवारं प्रवदेदिति । 
एवमस्त्वात विप्राशीरहीत्वा स्वग॒हं विशेत्‌॥ ३ ३॥ 
ततो वैवाहिक तातो विधि कुर्यान्‍्टृर्गाहिशाम १४॥ 
झरने विष्णुप्रतिमादानविधिः । 

भा० टी ०-सानुकूल यहदिनमें ब्राह्मणकों बुाय सुबर्णनि- 
र्मित चत॒भृत्र शंख्व चक्र गदा पद्ममे युक्त पीत बस्तर वनमा- 
लामाहत दाक्षणाक राय मातमा रस कन्या यह मन्त्र पढ़ाक 
जो मैंने पूवत्रन्मम पतिसमागम नाश करनेसे वा विष उपबिष 
शंखस पातका साग उसमे उत्पन्न जा वधव्य यांग उसक 
नाशके लिये और सुखप्राप्तिके लिग्रे.ऋ€-यूपण 
रणुकी मूर्ति हे ब्राह्मण | तुमकदाने के 





२६ नफाब्रिवाहपद्धातिः । 


शाखाथः 

यदि कोई महाशय शंका करें कि विष्णुमार्ति फुम पिप्पल 
इनमेंसे एकके साथ पिवाह कर फिर द्वितीयवार मनुष्यके साथ 
विवाद करनेसे पुनर्ंदीष ख्ीकों होना चाहिये । उसका उत्तर 
यह है कि जो एक मनुष्यके साथ विवाह कर फिर द्वितीय 
पुरुषक साथ विवाह किया जाय वह ख्री पुनभू कहलाती है। 
इसमें इम प्रमाण देते हैं । याज्ञवल्क्यस्पृति अध्याय प्रथम 

यथा-“ अक्षता च क्षता चेव पुनभूः संस्क्रता पुनः । 
अथोत पतिके मर जानेपर वा जीवितपर जो फिर दूसरे मन॒- 
ध्यसे संस्कृत विवाही जाय वही पुनर्भू होती है। यदि पिप्प- 
छादि विबाइके अनंतर मनुष्यके साथ विवाह होनेसे पुनभूदोष 
है तो याज्वल्क्यजीने  अक्षता च क्षता यह शब्द किसलिये 
कथन कर ! ऐसे लिख देता था कि ' पुन; संल्कृता पुन 
ग  अक्षता च क्षता इन शब्दोंका अर्थ मिताक्षराम यह 
लिखा हूं पति अक्षत हो अथांत्‌ जीवित हो वा ( च क्षता ) 
क्षत हो अर्थात्‌ मर गया हो फिर संस्कार करनेसे पुनभू संज्ञा 
होती हूं। इसलिये पिप्पल देवादि विवाहसे पुनभेदोष नहीं है । 
इम ओरभी प्रमाण देते हैं कि जो घटादिविवाइस पुनभूदोष 
न हों। अमाण विधान त्रतखंडका जैसे “ स्वणाम्बुपिप्पलानां 
स प्रतिमा विष्णुरूपिणी । तथा सह विवाह चे पुनभूत्त न 
जायते ॥ _ अन्यथ “ लक्ष्मीरूपा सदा कन्या हरिरूपं सदा 
जरूम्‌ । इरेदेत च यहान॑ दातुः पापइरं सदा ॥ अथ-झुवर्णे 
घट पिप्वलकी ग्रातिमा मूर्ति विष्णुरूप होती है इनके साथ 


मावाटीकासमेता-प्रकरणम ९ | २ 
बिबाह करनेसे पुनर्भूदोष नहीं होता और लक्ष्मी संदेव कन्या 


इर्रिप सदेव जल होता है इसलिये विष्णुकी जो दान दिया 
जाय वह यजमानके पाप नष्ठ करनेवाला होता है । इसलिये 
इनके साथ विवाह करनेसे पुनभूदोष नहीं प्रत्युत ( किंच ) 
कन्याका वैधव्यनाशक है। और बेदमेंभी सोम, सू्े, अग्ने 
पालन करनेसे खीके रक्षक लिखे हैं । और चतुथ मनुष्य पाते 
लिखा है यथा “ सोभः प्रथमों विविदे गन्धर्वों विविद उत्तरः । 
त॒तीयों अम्रिष्टे पतिस्तुरी्यस्ते मनुष्यजा: इस मंत्रका अथे 
विस्तारप्र्वक आगे विवाइप्रकरणमें लिखा है। यदि कोई महाझय 
अबभी यह आशक्षेप करे कि जो वस्तु एककों दान करवा भोग- 
नेके लिय दी जाय फिर यदि वहा वस्तु दूसरेकी भोगनेके लिये 
दी जाय वह उच््िष्ट (जूंठ) होती हैं और उच्छिष्टका स्वत्रही 
निषध हे. इस लिये प्रथम विष्णु घट वा पिप्पलको स्त्री दी फिर 
वही मनुष्यके साथ विवाह दी तो वहभी उच्छिष्ट भई इसलिये 
मनुष्यको स्वीकार नहीं करनी चाहिये। उत्तर-महाश्य मित्रवर!' 
आपने युक्तिसे फिरभी वही दोष उच्छिष्ट मानकर रूगाया अहौ 
आप बड़े निपुण हो ओर आति चश्वलबुद्धि हो परंतु आपको 
विनयपूवंक हम यह कहते हैं कि आप उच्िष्टका त्याग सर्वे 
करते हो वा आपके पूर्व पूर्व पुरुषोंने किया जैसे मधु (सहृत ) 
दुग्ध यहभी उच्छिष्ठटही है यइ आप किसलियें भक्षण करते 
हो आर श्राद्धादे कमोंसे मधुवातादि मन्‍्जोंसे मधु पितरोकों 
अपण करते हो वा नहीं। बस, अब चुप हो गये; मल 


तप 


तो कहिये, वस अब नहीं कहेंगे; निरुत्तर ॥ है आक ५ 


र्८ नवरत्राविंवाहपद्धति: 


अपने पइनका तो उत्तर श्रवण कीजिये। महात्मन | जैसे 
मधु मक्षिकाके, दुग्ध वत्ससे, कमल श्रमरासे उर्चिछिष्ट मयाभी 
देवपितृकमंम आता ओर जगत्‌को पंचमरब्यादिसे पवित्र 
करता है उस्री प्रकार विष्णु घट पिप्पलसे संस्कृत ख्री 
मनुष्यके साथ विवाह करनेके अनेतर पृत्रपात्रादि संतानसे 
शुभलोककी ग्राप्ति और इस छोकम सुख देती है तथा याज्ञ 
वल्य्यस्सतिम लिखा है। अध्याय १“ छाकानंत्य दिवई 
प्राप्तिः पुञ्॒पौजप्रपौत्रके! । यरमात्तस्मात्खियः मेव्याः कत्ते- 
व्याश्व सुरक्षित! ॥ ” इति और विधानखंडमेंमी लिखा 
है यथा “ यथालिसुक्तकमल देवानां प्रजनाय वे | जई 
भवति सर्वत्र तथा कन्या दणां मवेत्‌ इसलिये 
आह्कराचार्य मन्‍्थानीसे कत्याका विवाह झत्नसे करता 
भया ओर रेणुकमहार्ष अखत्थसे कन्याका विवाह करता 
मया । प्रमाण अमिधानखण्डका । जेसे “ मन्थन्या भास्करों 
थत्नात्‌ कृतवान दुहितुर्दिधिम्‌ ॥ रेणुकोइपि स्वकन्यायास्तरू- 
द्वाईं चकार सः ॥ _ इसलिये पुत्रवत्‌ कन्‍याकाभी जन्मकु- 
शडली सब महाशयजनांको अवश्य बनानी चाहिये । यादि 
कमीनुसार जिसके योग पडा हो उसका झाख्रोक्त उपाय 
करानेसे शांति हो जाय तो सुख हो । इत्यलम ॥ 
प्रश्नल्मन्षणे यादशाउपत्ययुक्‌ स्वेच्छया 
कामिनी तत्र चेदाव्रनेत्‌ । कन्यका वा 


किया त॒दा पाण्डितेस्तारशापत्यमस्या 
॥ ८ ॥ 


माषाटीकासमेंता-प्रकरणम्‌ १ । रण 
भा० टी०-पश्वकालमें जैसी संतानबुक्त अपनी इच्छासे 
उस स्थान आ जाय वा कन्या वा बालक ब॒द्धिवान ज्योतिषी 
ताहश उसकी संतान कहें अथात जैसी खत्री कन्या चालक 
प्राप्त होय वेमेंही उसको पक मिलते हैं ॥ ८ ॥ 
शंसभेरीविष॑चीरवेमेंगल जायते वेपरत् 
तदा रक्षयेत्‌ । वायसो वा खरः था श्रृगा- 
ठोएपि वा प्रश्नल्मक्षणे रोते नाद यादें ॥ ९॥ 
भा० दी०-शंख दुंदुभी वीणा सतारका शब्द अश्षकालमे 
शुभ होता है भार काऊ खान गदेम श्गाल यह प्रश्नकालम 
शब्द करें तो निषिद्ध € अग्भव ) हैं ॥ ९ ॥ 

#५ ०३ न्रियमेः १९७ ५ कि ३ कप शै 
विश्वस्वातीबेण्णवपूव अवस्वाग्रेयेवा 
करपीडोचितकत्ेः । वख्चालंकारादिसमेतः 
फलपुष्पः सन्‍्मोष्याद। स्थादनु कन्यावरणं 
हि॥ १० ॥ 
भा० टी०-अब कन्याका परण लिखते है । ब्येष्ठा स्वाती 

श्रवण पूवात्रय अनुराधा बनिष्ठा कृत्तिका अथवा पाणिग्रहणो- 
चित नक्षत्रांम फल पुष्प बखालंकारादिम कल्याकों संतुष्ट 
कर पीछेसे चरण को ॥ १० ॥ 
धरागिदेवोःथवा कन्यकासोदर: शुभदिने 
गीतवाद्यादिनिः संयुतः । बरवातें व्रयज्ञो- 
र्वातादिभिध्रुवयुतवी ह्वीपूवानषेश चेशत्‌ ॥ ११॥ 


३० नवरत्नाववाइपद्धाति३ । 


ज्ां० टी०-अथ बालक, बरण लिखते हैं। आह्मण वा 
कन्याका स्राता € माई ) शुमदिनमें, गीतादिवादसद्दित होय 
बख यज्ञोपवीतादिस उत्तराफाल्युनी उत्तरामाद्पदा उत्तराषाढा 
रोहिणी कृत्तिका पवोभाद्रपदा पूवरोषादा इन नक्षत्रो्म वरका 
वरण करे । इस प्रकार वर वरण कर पीछेसे कन्याको बखाले- 
कारादे श्वशुरणहसे जो प्राप्त उससे पूर्वोक्त नक्षत्रोर्मे बरण 
करना ॥ ११॥ 

शुद्धिवशेन कन्यकानां समवर्षषु पडब्दू- 

कोपरिशत्‌ । रविशुद्धिवशाच्छुभो वराणा- 

मुभयोश्वेंद्वविशुद्धितो विवाहः॥ १२ ॥ 

भा० टीं०-ग्ुरु बृहस्पतिजीकी शुद्धिसे कन्‍्याका पट $ 
वर्षफे ऊपर अष्टम ८ दशम १० समवषमें विवाह शुभ दें। 
ओर सूय्येकी शुद्धिहारा वरका विवाह अ्रष्ठ हे ओर वर कन्या 
दोनोका चेद्रमाकी शुद्धेसे विवाह शुभ होता है भावाथे यह 
कि कन्याकी जन्मगशिसे गुरु ओर वरकी जन्मराशिसे सूर्य 
आर दोनाका चंद्रमाजीकी शुद्धिसे श्रष्ठ विवाह होता हैं | इसी 
आशयको काशीनाथजी कहते हैं । “ वरस्यथ भास्करबर्ूं 


कन्यायाश्र गुरोबलम । द्रयोश्वेद्रबल ग्राह्म विवाहा नान्यथा 
भवेत्‌ ॥  ॥ १२ ॥ 


53% 64. 29805%8 अप रबो 
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भवाते कातिकपोषमधुष्वपि॥ १३ ॥ 


भाषाटीकासमेत्ा-अकरणम | ड्रश 


भा० टी०-मिथुन, कुम, मकर, वृश्चिक, जप, मेष इन 
गशियोंमें सूर्य होय अथवा आषाइके १० दश दिनएयेत 
मिथुनराशिंगत सूर्य हो वा वृश्चिक मकर मेषगत स्य हो नो 
कार्तिक पीष चेत््मभी पाणिग्रहण शुभ हैं ॥ १३ ॥ 

आद्यगमेसुतकन्ययोद्वेयोजेन्ममासभतिथों 

क्रग्रहः | नोचिनो5थ स बुधेः प्रशस्यते 

सेहिनीय [0] 

जजुपोः सुतप्रद: ॥ १४ ॥ 

भा० टी०-आद्गम प्रथमगर्म अथात्‌ ज्येष्ठ पुत्र वा 
कन्या होय तो उन दोनोंका जन्मके मासमें वा जन्मतिथिम 
अथवा जन्मनक्षत्रम पाणिग्रहण श्रेष्ठ नहीं। हा पह दोना 
दूसरे मे हाय तो जन्म मास तिथि नक्षत्र्म विवाह पतञ्रको 
देनेवाला है ॥ १४ ॥ 

ज्ये्ठद्रद्ट मध्यमं संप्रदिर् जिन्‍्येघ् चेन्रेव युक्त 

कदापि । केचिस्सूर्य व्निंगं प्रोक्तमाहनेंवा- 

न्योन्य जेष्ठयाः स्याद्रिवाहः ॥ १५ ॥ 

भा० टी०-ज्यष्ठ बालक ज्येष्न कन्याका विवाह मध्यम 
होता है यदि ज्येष्रका महीना ( मास ) ज्येन्‍्ट बालक ज्येष्ठाहो 
कल्या यह तीन ज्येष्ठ किसी कालमंभी श्रेष्ठ नहीं अतिनिषिद्ध 
ड्डं (कई आचायोका यह मत है कि जिस कालपर्यत कृत्तिकार्म 
सूर्य हो उतना काल ज्येह्मास निषिद् है; परंतु "सिद्धांतमत 
यही है वर कल्या ज्येश्रोंका आपसभ विवाह श्रेष्ठ नहीं॥ १८७ . 


श्र नवरत्नविव्वाइपद्धाति३ ! 


सुतपारिणयात्पण्मासान्तः सुताकरपांडने 
नच निजकुल तद्रद्वा मुण्डनादाप मुण्डनम्‌ 
न च सहनयोदेय श्रात्रोः सहादेरकन्यके 


न सहनसुतोद्वाहो5व्दार्थे शुभे न पिताकिया १३ 

भा० टी०-पूत्रविवाहेके अवतर षण्मास (६ ) के बीचम 
कम्याका विवाह शुभ नहीं। इस प्रकार अपनी कुलम मे 
( चूडाकर्स ) के पीछे मुंडन पट ६ महाँनेके अन्तर अ्रष्ठ नहीं 
और एक पिताके दो पुत्रोको दो श्राताकी कन्यासे सहोदर 
( सगे ) माइयाका विवाह शुम नहीं । यादें एक पिलाको 
कन्या होय तो एक पिताके दो पृत्रासे विवाहका दोष ले 
सहोदर झब्दका यह अये है कि एक माताओे ग्ंगे ने हो 
और एक पितासे सपत्नीय उत्पन्न श्राता सही दर नहीं कहने 
प्रमाण / समानोदिश्यमोदय्यसग्रभ्यस्तु सनाभयः ।  हृत्यः 
भरः। आर बालक कन्‍्याके विवाहके अनंतर पट मास ६ पयेत 
पित॒किया श्राद्धांदि शुभ नहीं है ॥ १६ ॥ 

वध्वा वरस्वाषि कुछे जिपूरुषे नाश वजेत्क- 

अन निश्चयोत्तरम्‌ । मासोत्तर तत्र विवाह 

इष्यते शान्त्याथ वा सूतकानिममे परे ॥ ३१७॥ 

भा० टी०-वधूबरके तीन पुरुषमें यदि ब/३ नाञ्ञकों प्राप्त 
ही जाय निश्चयके अनंतर एक मासके अनन्तर विवाह करें । 
अथवा कृष्मांडशांति कर विवाह करे। कोड भाचाये सूबक 


ग् के] 
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पातककी निदृत्तिके अनन्तर कहते हैं। यदि कल्यादान हें! 
चुका हो फिर सूतक पातक पडे तो मोजनादि सबे विवाहांग 
करनेका दोष नहीं ॥ १७॥ परत 

चूड़ाब्रत॑ चापे विवाहतों व्ताइडा थे 

नेष्टा पुरुषत्रयान्तरे। वधूप्रवेशाच सुतावि- 

निर्गमः पण्मासतों वाब्दविभेदतः शुभः ॥ १८४ 

भा० टी०-विवाइसे चूडाकम चूडाकर्मसे विवाह परण्म+- 
सके बीच श्रेष्ठ नहीं इस प्रकार व्धूम्रवेशसे कल्याका निर्मम 
६ पट मासके अंतर श्रेष्ठ नहीं । यदि वर्षका भेद होय तो 
दोष नहीं। विवाहमें सूर्य संक्रान्तिसे बषेका भेद होता है ॥ १८१ 

अथ विवाहमृहता: । 

निर्वेषेः शाशिकरसूलमेत्रापि्यत्राह्मं त्योत्तर - 

पवने: शुभो विवाहः ।॥ रिक्ताध्मारहित- 

तिथों ज॒भेउहि वध्प्रत्यामिश्तितियिभा- 

गतो5भिनित्स्यात्‌ ॥ १९ ॥ 

भा० टी०-वेबरहित सृगाशर, हस्त, मूल, अनुराधा, मघा, 
रोहिणी, ग्बेती, उत्तरात्रय ३, खाती ये नक्षत्र विवाहमें शुम 
हैं। चतुर्थी ४, नवमी ५, चतुदेशी १४, अमावस ३० इनसे 
रहित तिथियां श्रेष्ठ हैं। विंवाहम चंद्र, बंध, इंहरपति, शुक 
ये बार घुम होते हैं। उत्तराषादाके अंतका चरण श्रवेणक 
४ चार बटी,जमिजित नक्षत्र होता है ॥ १९५ ॥ 


६. 


- ३५४ नप्रत्तावेबाइपदाते! । 


आर राशि, वर्ण, योने, गण, षडष्टक, नवपंचक, द्िद्वा 
दश, गशिनाडीचक, वर्ग, छत्तादिक दश १० दोष अबश्य 
खिचारने योग्य है इसलिये सारणी वताका सबकी समझमें 


| ह +० कि 


आनेंवाली भतिसुगम रातिसे आगे छखते हैं ॥ 


अथ राशियक्रम 


पा [वृष | सिंह पिन मकर प०| चतृष्पृद 







५ पाल बा का बा 4 थार अप आक 7 ाबड 


तुला | कूंताा | नर द्विपद 


| >जा+++०प्र+7+++7+++« 





6 कुंत मीन |मकरारार्ड ० | जलचर 
| वृश्चिक कुक | ४६ ! ० 'कीटकर्सज्ञक 


अन-िन िरनननननननीत "के अववननवतानपनननाक ५ 








तन. 2 जिननन वन व >> बन. .32अनरनना फननावि न बनाम» जे नगन वा (नकल जन +०णकमराकाक, 


पुरुषफी गशि ख्रीका गशिस बी उचित है और संपूण 
तुष्पद द्विपदांके वश्य हू सिंह बिना जलचर भक्षक हैं! 
-सप विच्छू मयदायक है ॥ 


..._-अथ वर्णचक्म, छिलके हि 
_मीन |वृश्िक| करके | बआल्मण हू * 
हु 
न्5 


पिक श्रेष्ठ है, 


याँस भ 


_मेष | मिंह ! पन। क्षत्रीरि, 
दुष , मकर कन्‍्या। वेश्य .. /८ 


स्ि 
मि। 
_मिथुन | कुंभ |तुला | थे [हि न अल 


ि 


पे ः॥ 


ह 
का 


कु 


माषाटीक्रासमेता-प्रकरणम्‌ १ | ३५ 
अथ योनिचकम. 

आखेनी। खा । धनि वर पुष्य |अ्रवण | उ.षा. " 

हस्त पू.भा.रिती कित्ति.| पूष(.| इमि. रो 

 अश्व परहिष| सिह गज छाग वानर |नकुछसिपेयोनयर 

(घोड़ा) _' 540 लि ही 

ज्यह पल छषा। मंधा पर ड्फा 
अनु. (आटों पुनवे.|प.फा.विश।.|व.भा 
मूंग इवान' बिलाव चहा ' व्याप्त गो 

अनयोवेरं | अनयोरं | अनयोवेर | अनयोवेर 


बेर बेर बैर बैर 
६ गा नह ७ पु मम 
यह योजचक विवाहमें सेब्यसेवक भाव मेत्री का 
अश्ज्प उिचाना चादिये। 


नक्षत्र 



































अथ भणचक्रम्‌ 
ई 0 महक मठ [शत-| क्ृत्ति| चि. | वि. (राक्षस 


ज-+++-+++ ".००२०००+०००० नमक 


उ्तु. | पुन | मं, (अर. | रेव. [सवा ह. |अआख्.| पुष्यदिवता 
आपने गणके साथ परम प्रीति, देवता मनुष्योकी सम, 
देवता राक्षसोका युद्ध, मनुष्य राक्षसकी सृत्यु गजांकी आप- 
सम हाती है । 
अब पडछकचक्रम. 
+ हर के शिजसक के. म.,| 3. उरुपराश 
रे | 


“जो 








दष्‌ 


| पर 


| | 













शक नवरत्रविववाहपद्धातिः । 


























अथ नवपंचकचक्रम 
कह हि यम वीतिसी किस ई 
सिं, कं । घर. म मि ब्रीराशिकी कालि होती है 
अथ डिडाद्शचफक्रम- 
हलक हि मी. दारिय| 
[ब.मि के हक तृ. थ. कु. |मी. | दारियय 


मृत्युः पडए्टक॑ ज्ञयो पत्यहानिनवात्मने 


द्विदोंदशो निद्धनत्वं द्योरन्यञ्र सौख्यक्त्‌ ॥ 
अथ नाडीचक्रम | 






(किक २ जन] 
(6 स्ख् न्‍ 3042 हि का 
रे आप शाम फल मूँ पचिसु 
डी काउर हि ० 
टेपत्योरेकनाडचां परणयनमसन्मध्यनाडबां हि सत्यु ह 
धथोत्‌ सखी वरका एक नाडीम॑ स्थित नक्षत्रोमे विवाह अशुभ 


होता है और मध्यम नाडीम ह#त्यु होती है। इसलिये तृतीय 
सारी शुभ है । 


भाषाटाीकासमेता-प्रकरणम ९ । इ७2 


अथ वर्गाचऋम - 











अपने वगम परम प्रीति होती है और अपने वर्गसे पंचण 
बग झात्रु होता ई ओर चतुथ मित्र ओर तृतीय उदासीन दोता 
है इनका फल वर्गंसद्ञ है! 


अथ राशिस्वामिचक्रम. 














८ नवबरत्रविवाहपद्धातेः 











अथ राशिचकरम 
पे 
चुइका[हि| म टा रातों ये भी 
बैड कि हु मि| परि | वो|जिन 
चो ए | क| है| मु पि|रू नि मजिति 
ला|डो| थे| हो| म| य| रे | न भिखिख| स 
रा 
| है वि छोड दा ज वाजोव| से 
है| है| के इ| टि|ठा|ति|याफाो | से 
ढो बकाड टू पे तृयि|ढा 
|अ| वो। हा|हो| टे | को त| यु मे 











भाषाटीफासमेता-प्रकरणन १ । ३० 


अथ हत्तावक्म- 


रा ७०नत.त--न:+ममन- नम न++न+3नननर+++-- सनम न ननन नमक न-पन+कननान+++++-++नऊमन नमक +_क व >प७+++म++नन न 






रा श्वती | 5श्ले क्‍ भा. है.  मगशि 


यह लक्तादोष विवाह्दि झुमकायोंमें द्मित है। विशेषकर 
मालबदेशर्म अवश्य वजनीय है ॥ 


अथ पातदोषचक्रम, 


| ते रण व्यतियात शत गेंडवोगानाब, हरषण | व्यतिपात | री 


अन्त विव्वाहनक्षत्र यथा गंडयोग ३७ घटी रेवती।| 


हि "404 ० भव ले ० वा २५ घरीपातिनपतित॑ नक्षत्र विवाहे कँयी. 
। गलदेशे अवश्य वज्यम ॥ 


ड़ सकस्त्नविदाइपद्धाते; ! 

























अथ युतलिदोषचकफस 
चे.सू.  च में. | चं.बु | चं.बू.| थे. शु | चे.श. | च॑.रा. युति 
दारियं| मरणं | शुभ सीख्य सापल्य प्रति | म्रत्ति [फर्ल 
| बराग्यं/ | 
अथ वेब्रचऋम 
नमन जिट मगर जिजि लत) का| है. [स्वा्लु|मे [उप ४ भा। रेव रे न ! 
दाभि|उ. ड.भा | श.|.पु.| मे. | ह. उ.फासर्यो 











अध चरणवंधचकम. 


2 ् प्र मर पर प्रथम पादमें महकी विवाहनक्षत्रके 
१ २ ३ चतुर्थपादका वेध है विवाहमें मर्वदेशमं वेध 
। 42702: 


अथ यामित्रनाक्षत्रच ऋम 






नली लीन जग 


में 2०%) है. स्वरा धवन उनपा.उ, भा 
बाय प्रभा |उन्‍मा, ॥खि. कू. लि. 9. .फो,हि. ग्रे 

लम्मते चेंद्रमासे सप्तम यह यामित्रकारक हाता ६ अथवा 
ड्म्ननवांशस वा चंद्रराशिस्थ नवांशर्स पंचपंचाशत 
नवमांञमें जो ग्रह होथ बह यामित्रकारक होता है झ्ुम नहीं 
इपेला | 


र्‌ बन 














भाषाटीकासमेतानप्करणम १।.__ ४२ 
अधथ बुधपंचकचक्रम. 

5 कप पल गण 

' गग ।वाह् [राजाचार प्ृत्युवाण 


झुक्क प्रतिपत्स गतातिथि लगसे युक्त कर नौसे भाग छे 
क्ेष रहा अंक बाण जानना । यद्द दक्षिणदेशम निषिद्ध है ॥ 


अथ सवदश बंधपचकम्‌ 










































| राग [वादे | गज। चोर | सत्यु | वाणः ५ दिने 

। ०८ | ०२ | १४ । ०६ | ०९१ 

। १७ ' ११। १३ | १५ | १० सूयेसंक्रांतिसे 
डे पर पक 

। २६ | २० | रेर | १९ | दिनाम बाण हैं। 

पी 0 0 203] २८ 

। सूये | भौम | झनि | मंगल | बुध | इन दिनोमें. 

ब्रतमे | गृह | वप यात्राम| बिवा- इन कार्येम 

| __ _[गोपमेमिवाम। | इमें | वर्जित है। 

| दिनमे| दिनम॑| शत्रिम संध्या जा हक 
एकागलचक्रम, 

5३ प्र धतग! 





8 जी मजाक 3-4 लक जी आवक 


| मूयनश्षत्रमे वित्वाहनक्षत्र विषम ;] 
महित स्थित हो तो एक्राग्ेला योग क्‌ 





ै3.-3+७००क-क- >यऊ कमान ;90५०.७४० कक, 


डरे नवरत्रविदाहपद्धाति: । 


अआअथापग्रहाः 


पा 
यदि सूयनक्षत्रसे इन अंकोर्म विवाहनक्षत्र होय तो. | 
उपग्रहदोष हाता है ॥ 








अथ क्रांतिसाम्यम, 
मी. कु 
स्‌्‌ 


कप हे 
| | | 
| | । 
| | | 
सि. क 
अर्थात्‌ चंद्रमा सूये अन्योन्य नक्षत्रगत होय संगुख स्थित 
दीय तो क्रांतिसाम्य दोष होता है विवाइमें शुम नहीं होता ॥ 


भाषाटीकासभेता-प्रकरणन ६ ॥ ४३ 
अथ दग्धा तिथिः 













विनर लि जि मागंशो माच 


हल; पननकक ३३ उे नीयत आज है... आन य> है ०“ “० २+- ००० न 


८ १ 4 द् 


| घन | कुंभ | कके | मिथु. | सिंह | तुछा | मार्सोम 
| पीष फाल्युन|आवण |आषाठ | भादों रस 
४ ८ १० 









[। 
यह शुभ कमोम दग्धातिथि वर्जित है ॥ 
अथ दशा सोगाः. 


सर लय्ता 


या जरा २७ शेषः 













| न न ६ | १० हा] | श्८। १० कि 9 
बात श्र| उग्ने तप चीर। स्वाति | रोग विज्ञवादश्षिति 








यथा सूर्येक्ष श्रवण २२ चंद्रक्ष धनिष्ठा २३ अनयोयगोगः 
४५ भशेषः २७ मप्तविंशति तष्टः १८ बजञ्पातयोगः ॥ 
अथ पेंरदंघकाणलगानि 






नली लिन धननीक्‍कञट 7 एक न ऊन जनता न नल न न अनशन न :7/िव पल नमन नमक नन+ न 











५ . मि. क. सिं.| क. तु के ध.। मर. कु. 
अंध |अंध अंध मं. अभंध |अंध | बधिर | ब० ब. ब. पंग पर 
दिन रात्रिरा. दिन रात्रि| अप-जप-अ.सें. स० से. 





में [में [में || मे | में राण्इमेंराण्द गा. में | में | मे 


यह गौड़ मालव देशम त्याज्य हैं मयवा गुरुदहिसे किसी 
स्थानमेंमी दीष नहीं ॥ 


डंडे नवरत्ाविवादपद्धाति; ! 
अथ ग्रहनेसरिकसैश्री च क्र म॒. 
| मय | दमा पं सि न कर कक 


में.ह. । सूर्य (चेब. से सूर्य | बंध | शक हा 
| च॑ | बुध | छूम शुक्र में. च॑ | शनि। बुध । 


“रन 





'| अहम >>» 3 न ( इकननरमननप-पमल्‍_०५+» करे 


बहु, शुक्र मरा. 


] £: मंगछ बृहृसप- 
श.म. | शनि | लय 


अद्धरप, । पते 


कम न ॥ व: ८-2. लक वीक आज जन आओ 


रा 


लक) हु हू 

$ शुक्र क्‍ 2. बंध चंद्र झ्क्र | 'भपम्से, 
न्‍ि 8 ५ ।॥ लिया ८ ग चर 

(हनि। | | द्रमा बुध | थे. मंगल 


प्रोक्ते दृष्भकूटके 3 परिणयस्त्वेकाधिपत्ये 

शुभो5था5राशी श्रसो डदे षप गदितो नाड्य- 

शेशुद्रियोदे । अन्यक्षेशपयोब॑लित्वसखिते 

नाडयक्षेशुद्धों तथा ताराशुद्धिशेन राशि- 

वशताभाव निरुक्तो बुधेः ॥ २० ॥ 

भा० टी०-दृष्भकूटमेंभी विवाह शुभ होता है यदि दोनों 
हक बा एक हो अथवा दोनोंकी आपस मेत्री होय 


कामुकतोलिककन्यायुग्मलवे झपगे वा। यहि 
भवेदुफ्यामस्तहिं सती खलु कन्या ॥ २१ ॥ 
व्यये शञानिः खेप्वनिजस्व॒तीये भ्रग्ुस्तनों 
चंद्रखटा न गस्ताः । लग्मेट कगिग्लोंश्व रिपो 
मृतोी ग्लोल्ग्ेट्रशुभाराश्व मदे च सव॥२२॥ 
व्यायाष्पपट्स रविकेतृतमोकेपुज्ारयायारिगः 


शाने | 





भाषाटीकासमेता-अकरणस ? ! है 


क्षितिसुतों द्विएुणायगाब्जः। सप्तव्ययाएर- 

हितो शषगरू सिताए्टविद्यूनपढ़व्ययग्रहान्प- 

रिहत्य शस्तः ॥ २३ ॥ त्याम्याल्ग्रे5ब्घयों 

मन्दात्‌ पष्ठ शुक्रेदुल्मपाः । रन्‍््रे चंद्रादय 

पंच सर्वे5स्तेईब्जगुरू समो॥ २४ ॥ 

भा० टी०-बन, तुला, कन्या, मिथुन, मौन इन सपझोंम 
वा हन नवमांशमें विवाह होने तो कन्या सती होती है। और 
चरलग्रका नवांश न होवे तुला मकरमें चंद्रमा होषे तब चरल 
प्रभी शुभ है और लग्मसे द्वादश १२ स्थानमें शाने, दशर्भ १० 
मंगल, तृतीय * शुक्र, लग्ममें १ चंद्रमा, मंगल शानि सूये शुभ 
नहीं होते हैं । पष्ठ 5 स्थान लग्नेश शुक्र चंद्रमा शुभ नहीं 
और अष्टम ८ स्थानमें, चंद्रमा, लग्नेश, बुध, बृहस्पाते, शुक्र 
मंगल शुभ नहीं हैं । और सप्तम ७ स्थानमें संपृर्ण गृह शुभ 
नहों होते है ! अन्यश्व तृतीय रे एकादश ११ अष्टम ८ पष्ठ 
है स्थानम सूय; केतु, राहु, शान श्रेष्ठ हे और ततोय ३ पका 
दश ११ पष्ठ ६ स्थानमें मंगल शुभ है और द्वितीय २, तृतीय 
३, एकादश ११ स्थानमें चंद्रमा शुभ है। ७।१२।८। 
३। ६ इन स्थानके विना ओर स्थानम बुध, गुरु, शुक्र शुभ 
हं। अनन्‍्यच् | लग्मम ज्ञाने, सूर्य, चंद्र, मगर यह न होय 
आर पष्ठ स्थानमें शुक्र, चंद्रमा लप्नेश न होय और अष्टम 
स्थानमें चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र न होय । सप्तम 
स्थानमे कोट्रेभी मद न होय अर्थात्‌ झुद्ध होगे तो झुम है। 


४६ नवरत्ावेबादपद्धति: । 
कहे आचाय॑ सप्तम स्थानमें चंद्रमा, बृहस्पतिकोों सम छद्ते है 
॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४॥ 
...... अतेरीदीपमाह । 

ठप्मात्पापाइजुते जू रिष्फाथस्थो यदा तदा | 
कृतरी नाम सा ज्ञेया मृत्युदारियशोकदा ॥ २५॥ 

भा० टी०-लमसे द्वितीयस्थानमें वक्री गह ओर द्वादश १९ 
स्थानमें मार्गी शहर शोय तो कतरीदोष होता है झुम नहीं॥२८७॥ 


के पृष्टिमाइ । वर 

बरिकोणे केन्द्रे वा मदनरहिते दे हरे- 

त्पोम्यः शुक्रों द्विगृणमपि ठजक्षे सुरगुरुः । 

भवेदाये केन्द्रेंगप उत लवेशों यादि तदा 
समई दोपाणां दहन इव तूल शमयति ॥ २६ ॥ 
भा० दी०-विवाहलमसे नवम, पंचम, प्रथम, चतुथ, दशम 
बुध हाय तो शत १०० दापका नाश करता है याद 
झुक होंय तो द्वितणशत २०० दोषका नाश करता है, इृहस्पति 
जो होंथ तो लक्ष १००००० दोषका नाझ्न करता है। यदि 
एकादश ११ चतुय सप्तम, लग्न दशम स्थानमें यादि लगेश 


ऊन नवमांशेश होय तो दोषाक समूहका, जैसे अग्नि तुलके 
धुजको श्षणभर्में नाश करता है तढ़त नाश करता है॥ २६ ॥ 


अथ सकीणजातीनां विवाह: | 
कृष्ण पक्षे सोरिकुनाकंडप्पि व वार वर्न्ये 
नप्नत्रे यादि वा स्थान्कर्र्याडा । संकीणोनां 


भाषादीकासमेता-म्रकरणम्‌ है । डक 


तहिं शतायुः खलु ,ठांभः प्रीतिग्राप्तिः सां 
भवतीह स्थितिरेपा ॥ २७ ॥ 
भा० टी०-कृष्णपक्षम, झनेश्वर, मंगल, सूयकारमें और 
विवाहमें वर्मित नक्षत्रोर्म यादि संकीण शबर, किरात, निषाद, 
मिल, पूर्ेंद, स्लेच्छे, यवन प्रमतियोंका विवाह इोय तो 
आयु, सुन, प्रीजिका लाभदायक होता है ॥ २७ ॥| 
अथ गोपूलीलप्रमाह । 
पिग्डीयूपे दिनक्षतदेमंतऋतों स्थादधोस्ते 
तपसमय गोधूलिः। सम्पूणोस्ते जरूघरमा- 
| कायोदो 
झाकाटे बेधा योस्या सकठशुभे कायोदी २८॥ 
ना० टी ०-जब नक्षत्रादि भुद्धि न दीय तब _गोषूलीस- 
अय सादे कायम शुप ह! ता है । नस माग्रेशर, पॉषस जब 
पिंडाकार सूर्य हो तो मोघूलीसमय होता है ( फाल्युन 
माधपमी इसी अक्ला' ) और ( चैत्र, वैज्ञाख, ज्येष्ठ, आषाठम ) 
अद्ध खूब जब इं।य बव बोचूलीसमय होता है। और श्रावण 
माद्वद ( झाखित कातिकर्म ) संदर्ण सूपे अस्त होनेपर 
गीपूलीसमय होता है यह सई कायम अष्ठ है ॥ २८ ॥ 
अथ वधृप्रवेश । 


पमादियंच[गदिने विवाहत वूप्रवेशोषिदि- 
नाॉतराले। शुभः परस्ताद्विपमान्दमासदिने- 
डावषात्य'ती यथेष्टमू ॥ २९५ ॥ 


ड्ट नवरजबिवाइपद्धात! । 
भा० टी०-विवाहदिनसे २। ४ । “ ।६॥७। ८॥९ ।१०। 
१२। १४ । १६ दिनमें इसके ऊपर विषम च्षमें वा मासमें 
विवाह दिनसे ८ पांचवर्ष उपरांत यथेच्छ प्रवेश करे ॥ २५ ॥ 


ध्रवाक्षिप्रमदु ओववसुमूलमघानिले ! 
वधूप्रवेशः सन्नेष्टो रिकाराके बुधे परेः॥ ३० ॥ 


भा० टी ०-हस्त, अख्िनी, पृष्य, अभिनित्‌ , उत्तरात्रय 
गेहिणी, सगशिर, चित्रा, अनुगधा, श्रवण, धानिश्ठा, मृल, 
मघा, स्वाती इन नक्षत्रोम वधुप्रवेश श्रेष्ठ हे और चतुर्थी ४, 
नवमी ९, चतुदेशी १४ यह तिथि न होय और मंगल, सू्े, 
बृध इन वारोंके बिना वधूप्रवेश शुम हैं ॥ ३० ॥ 

.. अथ हिरागमनमह॒त्तेः । 
चरेदथोजहायने पटालिमेषगे रवो रपन्यि- 
शुद्धियोगतः शुभग्रहस्य वासरे। नयुग्ममी 
नकृन्यकानुलाबूपे विल्मगे द्विरागमं लघु 
भरुवे चरेषत्नपे मदृड़्भिः ॥ २१ ॥ 
मा० टी०-विषम वर्ष विवाहकालसे वा विषम मास कुंम 

वृश्चिक मेषगत सर होय और मिथुन, कन्या, तुला, मौन 
वृष यह लग्न होयथ और सूर्य, बृहस्पाते शुद्ध हो शुक्र, बह 
स्पति, चंद्र, बुध इन दिनोमें और इस्त, अखिनी, पृष्य 
अ्रमिजित्‌, उत्तगत्रय, स्वाती, पुनवश्चु, श्रवण, घनिष्ठा, शत- * 


मिष!, मूल, स्तग, रेवती, चित्रा, अनुराधा इन नक्षत्रो्मे ह्विग- 
गमन शुभ होता हू ॥ ३१३ . . 


माषाटीकासमेता--प्रकरणस्‌ २ । डे 
बिवल लि शुक्रविचारमाह । 


देत्येज्यो भे यदि स्थाइच्छेयु- 
नेहि शिक्ुगभिणी नवोढा । बालश्रेट्टजाते 
विपद्यते नवोठा। चेद्वंध्या भवाते वे सर्मि- 
णी त्वगर्भो ॥ २२ ॥ 
मा० दी०-यदि शुक्रजी सम्मुख वा दास्षेण मागम स्थित 
डोय तो तव बालक गर्मिणी नवीन युवती यह तीन न जांख 
यदि बाढक यात्रा करे तो सृत्युको प्राप्त ऐोता है और यादि 
गमेवती ख्री जाय तो गर्भेरहित होती है मयांत गे खब जाता 
है और यदि नवीन युवती यात्रा करे तो वंध्या हों जाती हैं 
ओऔर यात्रामें वामांग पृष्ठ भें शुक्र श्रेष्ठ होता हैं ॥ ३२॥ 
अथापवादमाइ । 
नगस्प्रवेशविषयादुपद़वे करपीडने विद्ध- 
तीर्थयात्रयोः । न्ृपपीडने नववधूप्रवेशने 
प्रतिभागंवों भवाते दोषकृन्नाहि ॥ डेरे ॥ 
पिन्ये गहे चेत्कुचपुष्पसंभवः स््रीणां न दोषः 
प्रतिशक्रसंभवः । भृम्वांगिशेव॒ृत्सवसिष्ठक- 
स्यपार्ननणां भरद्वाजसुनेः कुले तथा ॥ ३ श॥ 
शाते श्रीदेवज्ञाउनंतरामसुतविरचिते मुहू्ते- 
चिंतामणों विवाह्प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ १ ॥| 


५९७० नव्रत्नविवाहपद्धाते! । 


मा० टी०-अपने नगरमें एक गृहसे द्वितीयशहमें प्रवेश 
करना होय अथवा देशमंग वा राजभंग होय और विवाहमें 
अथात्‌ विवाहकों सुरूय रख यात्रामें ओर देवयात्रा पंचक्रोशी 
आएईे तीथयात्रा गंगादि और वधूके आममनर्म सम्मुख शुक्र 
दोष कारक नहीं होता प्रमाणमी जैसे बादरायणका “ स्वभव- 
नपुष्पवेशे देशानां विश्रमे तथोद्वाहि। नृततवध्वागमने प्राति- 
शुकविचारण नास्ति ॥ एकप्रामे पुरे वापे दुर्मिक्षे राजविरुपवे । 
बिवाहे ती्थयात्रायां प्रतिशुक्ो न दुष्यति ॥ और कई 
आचाये दीपमाकाके अनंतर प्रतिपतर्म श्यागमनसे शुक्रका 
सम्मुख दक्षिण दोष नहों कहते । प्रमाण-“ अस्तंगते ग्र॒ुरी 
जञुक्े सिंह स्‍थे वा बृहस्प तो । दीपोत्सरदिते चेव कन्या भ्ठेणई 
बिशेत्‌ ॥ याद कन्याहे पितृए्ठमें कुच पृष्पका संमद हो 
आअनंतर वित्राह करनेसे शुक्रका दोष नहीं होता। प्रगाण चंडे ख- 
रका- पिच्यागोरे कुच कुछुमयोः संमव्ों वा यदि स्यात्पत्युः 
शुद्धिन मवति सफला सावतु स्वामिसद्य। _ और रूगु, अंगिरा, 
बत्स, वसिष्ठ, कश्यप, आंत्रे और मरद्वान इनके कुलमेंमी 
शुक्रकत दोष नहीं होता ॥ ३२ ॥ रे४ड ॥ 


इति श्रीगोतमगोत्र ( शोरि ) अन्वयाढंकृत-श्री ववद्ञदुनिच- 
द्रात्म जऊपूरस्थछनिवासि-पण्डित-विष्णु र ततवीदिक्स - 
गृहात-विवाहमुह॒ते तत्कृतटीका सम| नि मगात्‌ ॥ 
समाप्तमिदं प्रथम प्रकरणप्‌ ॥ १ ॥ 


अथ यथार्थ गृहचित्र, 
पूव॑ 


पूर्वे. 
। देव- प्ख | ह | पाक- | अग्नि 
स्थान |. तनिण्ह | मंथनगह | शह 
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मड़पाचत्र, 
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ह ह पू, आ. 
ड. १६। कन्याहस्त षोडशः ] द्‌्‌ 
ह प्‌. गार 


ध््श नवरत्नाविवाहपद्धाति) । 
अथ तिलक नाम मण्डल विषम, 


काका, 





द्वितीय प्रकरणम्‌ । ५्ररे 
अथ पंचाप्रिकुण्डचित्रम, 





आहवनीयकुण्ड १ आवसथ्यकु० २ सम्यकुण्ड १ गाइपत्य 
कुण्ड ४ दाक्षिणाप्रिकुण्डामेति ५ बह्मासन यजमानासनमु. 


अथपात्राणामाकृतयः । 
आउ्ययाली १ घरुस्थाली रे 





प्प्ड नवरत्नविवाइपद्धाति: । 
प्रणी तापात्र रे पुरोडाशपान्न ४ 






। तै । 


द्वितीय प्रकरणम्‌ । ५ 
उलूखल ११५ मुसल १२ झूपम्‌ ११ 














१९५ हृषत्‌ २० उपल २१ बडूते. 
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प्‌ नवरत्नविवाध्पद्धांति! । 
२२ बच्न. २१ अरणि २४ उत्ताराणे २५ ब्रोविली. 
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माषाटीकासमेता-प्रकरणम्‌ २ । प्ट्ै्‌ 


अथ दितीय॑ प्रकरणस । 
अज्ञपात्रांगि कात्यायनसूजे-ऋचों यजू £ 
पिसामानि निगदा मन्‍्त्रास्तेषां वाक्य निरा- 
कांक्ष मिथः संबद्धवैकड्तानि पात्राणि 
खादिरः छुवः स्फ्यश्व पालाशी जुहूराशथ्यु- 
पभृद्वारणान्यह्ेमसंयुक्ताने बाहमात्यः सुचः 
पाणिमाअपुष्करास्त्ववालाहअसमुसप्रसेका 
मूलदण्डा भवन्त्यारत्रिमात्रः खुवो 5ड्ुष्ट पवे 
वृत्तपुष्करः स्फ्यो स्याराक्तिरादशाकृति 
प्राशित्रहरणं चमसाकाते वा चात्वाठोत्करा- 
वस्तरेण सञ्चरः प्रणीतोत्कराविश्षु ॥ ३ ॥ 
विस्तस्तु तजेव वा संल्कारभाष्ये द्ृष्टव्य:॥ 
विस्तरभयान्न छिखितं॥ विवाहप्रकरणे येषा 
प्रयोजन तेषां प्रमाणं प्‌ृ० पृ० अमुकोपरि 
लिखित अन्यान्यादरामात्राणे ॥ 
शते श्रीदेवज्ञदुनिचंद्रात्मनविष्णुद त्तसंगृहीते 

गृहमण्डपपाज़चिह्न नाम द्वितीय प्रकरण 
सप्रमाण समाप्तम ॥ २ ॥ 


६० नवरत्रविवाइपद्धाति) । 
अथ विनियोगवर्णनम । 

व्यारूया लिख्यते । विदित हों कि आगामी सर्वेमंत्रोंका 
धाथ विनियोग दिखाया जविगा इसलिये प्रथम विनियोगकी 
पृष्टि करते हैं कि विनियोग उसको कहते हैं कि ऋषि छंद देव- 
ताओंका स्वर कमेमे योजन करना आअथात्‌ इस मंत्रका यह 
ऋषषे और यह देवता अमुक छंद इनके ययाथे ज्ञानकों विनि- 
योग कहते हैं और विना विनेयोगके मंत्र सिद्धिको प्राप्त नहीं 
हाता इस कारणसे विनियोगकी आवश्यकता है | ऋषि किन 
को कहते है-“ ट्रश्रो ऋषयः / अथे-मंत्रद्रश ऋषि होते 
हैं मैसे इस मत्रका गोतम ऋषि वा मरद्दाज वा आड्रिर इत्पा- 
दि ऋषि हैं वां समझना कि यद्द संत्र इस ऋषिको अपने 
तपोबलसे प्रत्यक्ष स्मगण भया उसको निश्चय ग़ुरुसे किया 
था फिर वही मंत्र वेदके सदश मिलनेसे वह ऋषि उस मत्रका 
भया कि इसने प्रथम माठ्म किया ॥ १ ॥ ओर देवता 
उनको कहने हैं-“ स्मतारः परमेष्ठयादयः अथांत जैसे बहाने 
अमुक बेदका स्मरण किया विष्णुने अमुक स्मरण करा इस 
प्रकार रुद्र, इंद्र, आम, सूथे, चंद्रांदे जिस २ मंत्रोकों स्मरण 
करते भये वह उन ईे के देवता भये ॥ २ ॥ अब छंद 
लिखते हँ-“छन्दों गायजीभ्रम्ततयः _ अर्थात्‌ गायत्रीसे आदि 
लेकर मंत्रोंके छंद होते हैं । अब छंदोंको यथावत्‌ लिखते हैं 
किजो वेदमंत्राक ई । उक्ता १, अत्युक्ता २, मध्यार, प्रतिष्ठा 
४, सुप्रातेठठा ७, गायत्री ९, उष्णिकू ७, अनुष्टप्‌ ८, बृहती ९, 
पंक्ति ३१०, त्रिष्टप्‌ ११, जगत! १९, अतिजगती १३, शकरी 


मावाटीकासमे ता-अकरणप दे ! ६१ 


१५५, अष्टि १६, अत्यष्टि १७, घ्राति १८, अतिधृति १९०९ 
प्रकृति २०,आक़ाते, २१, विकृति २२, संस्कार्ते २२े अमि 
कवि २४, उत्काते २० यह छंदसंख्या है ॥ 

अथ गायच्यादिच्छन्दो मेदाः. 
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जआह्ी | ३३ | ४९ | ४८ |«४। ३०| ६६ | ७२ 
इस अकार सम्पूर्ण छन्दोंके अनेक भेद ६ विस्तार मय 
लिखेत नहीं एक गायत्री छन्‍द उदाहरण मात्र दिखला दिया 


है जिन महाशयोंकी और भेद देखने की हरुछा हो वह समाष्य 
पिंगलसूत्र छदःशाखसे देख लेबे ॥ 


इति श्रोदेवज्ञदुनिचंद्रात्मनवाण्डतविष्णदत्तकतऋषे 
च्छद्दबतावणन नाम द्वितोय॑ प्रकरण समाप्तर ॥ रे ॥ 





हर नवरत्नविवाइप तिः ! 


अथ तृतीयंप्रकरणम््‌। 

ऊँ स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगुरं 

नमः ॥ अथ कात्यायनीशाल्तिप्रयोगः ॥ 

आदो गणपातें वन्दे विधनाशं विनायकस । 

ऋषीश् देवजननीं ग्रहस्थापनमारभे ॥ १॥ 

भा० टी०-श्रीग़रुचरणसरोज नत्वा गगपत्यादिदेवांश्व ॥ 
कात्यायनकृत श्ञान्तेः कुषे न पाषभा टोका ॥ १ ॥ काव्यक- 
छापे कुशला सन्ति यद्याप सभरेवाः। सजनमुखाप्रिरेतों 
क्रियते विष्णुदत्तेन ॥ २ ॥ श्रीविप्नविनाशक विनायक गण- 
पतिजीको तथा ऋषियांकों देवजननी दुगोजी अथवा अदि- 
तिजीको बंदन कर प्रथम ग्रहोकी यथावत्‌ ह्थितिका गरम 
करते है । दवजननी इस झाब्दसे लक्षणद्राग बह्मा विष्णु 
भद्रादि देवता और अह्मयविद्याका अरहण होंता है ॥ १ ॥ 
मण्डल च ततः कृत्वा सर्वतोभद्वमेव च । 
ब्रतोपनयन चूड़ यत्र शांतिरुदाहता ॥ २ ॥ 
विवाहादों लिखेश्नित्य॑ तिलक नाम मण्डल्म्‌ । 
द्वादशांगुलमध्यस्थं वतृछाएद्ल राषिम्‌ ॥ हे ॥ 
चन्द्रमद्ध लिखत्तत्र हममेय्यां चतुर्विशातिः । 
त्रिकूट ध्सुतं चव दक्षिणे चतुरंगुलम ॥ ४ ॥ 


भाषादीकासमेक्त-्अकर णम्‌ ३ । ध्क् 


धनुषाकार नवांमुल्यमीशाने च बुध तथा । 
उत्तरे च गुरुः स्थाप्यः पद्माकारो नवांगुलः॥ ५ ॥ 
पूर्वे संस्था पयेच्छुक चत॒ष्कोणं नवांगुरुम । 
खड़दाकाते नवांगुल्यं प्रतीच्यां शानिमेव च.॥ ६ ॥ 
नक्रत्यां राहु सस्थाप्य मत्स्याकार नवांग्ुठम । 
केतु दीघ यथा राहुं वायव्यां दिशि संस्थितम्‌ ॥७॥ 
स्वस्वादिश्ु श्रह्मः स्पाप्पाः संख्यारेखा भवेदधुवम्‌। 
भास्करांगारको रको रवेतो शुक्रानेशाकरे ॥ < ॥ 
सोमपुत्रो गररुअेतर उभो तो पीतको स्थृतो। 
कूणवणों भवेच्छोरी राहुकेतू च धूम्रकी ॥ ९ ॥ 
ब्रह्मा विष्णुश्व रुद् उत्तर च तथानरूः । 
इंद्रो वायुभवेत्यूवें सप्पंकाझो च द्षिणे ॥ १० ॥ 
ऐशान्यां कलशः स्थाप्य ओंकारादीश्व सर्वेशः । 
मातस्थ्षोत्तरे स्थाप्या आग्रेय्यां योगिनों न्यसेत्‌ ११ 
कनिष्टिकाप्रमाणेन रखाः कार्यो: प्रयत्नतः । 
स्थूला:सू क्ष्मा न कृतेच्या यदाच्छच्छेय आत्मनः ३ रे 


इते ग्रहस्थापनम । 


2 नवरत्नविवाहपदातेः ६.' 


+ मा० टी०-ब्रतमें उपनयन चूडाकम तथा जहां शांति हो 
वहां सर्वतोमद्र मण्डल रचना चाहिये, विवाहमें तिहक नाम 
मण्डल लिखे | यह मंडलका चित्र पीछे लिखा हैं इस छिये 
अथे सुगम होनेसे लिखते नहीं । तथापे सूर्य मंगल यह 
रक्त वर्णसे लिखे, बुध गुरु पीतवर्णते, शुक्र चंद्र श्रेत और 
कृष्णवर्णसे शाने, राहु केतु धूम्नवरणेसे लिखें यदि कल्याणकी 
इच्छा हों तो न अति सुष्म और न स्थूल लिखे । इवि 
नवग्रहस्थापनविधानम ॥ २-११ ॥ 

अथ स्थस्तिवाचनम. 


शुझुयजुर्वेद अध्याय २५ कं० मंत्र १९ | 

हारेः* स्वस्तित5न्द्रोंवद्ध5अश्रैवाध्स्व 
स्तिन-+प्रषावि-थर्वेंदार । स्वस्तिलस्ता 
कक्ष्योंअरिए्टनेमिल्‍्स्वस्तितों दृहस्पतिं्द 
धातु ॥१॥ 

यज्ञ ० अध्याय ३५० मंत्र ३६ । 

+ पर्यनप्ृथिव्याम्पय $ओष॑पीषुपयों 
दिध्युन्तरिश्ेपयोधा: । पर्यस्वती€प्प्रदि 
शैन्सन्तुमहबम ॥२॥ 


माषाटीकासमेता-अकरणम ३ । द्ष 
शु० यजु? अध्याय ५ मंत्र २३ | 


विष्ण्णोंरराटंगसि_ विष्णणो&श्न्जें 
स्थो विष्ण्णोःस्यूरॉसि विष्णणोद्रवोसि । 
वैष्णणुवर्मसिविष्ण्ण॑वेत्ता ॥ ३॥ 
यजु ० अध्याय १४ मत्र २० । 
अम्निहेबग॒वारतेदिवतासूर्यों देवताच 
न्द्रमांदेवताबसवोदिवर्ता रुद्रादिवतो दित्त्या 
देवता मस्तोदिवताविरश्वेंदेवादिकता रह 
स्प्िदितेन्द्रोदिवतावरुणो देवता ॥ ४७ 
यजु ० अध्याय २६ मंत्र १७। * 
योश्शान्तिरन्तरिक्ष>शान्ति+पृथि- 
वीशान्तिरापुत शान्तिरोप॑धय॒ध्शान्ति+। 
बनुस्पतंयु*शान्तिषिइश्रेंदेवा*शांतित्रेहम 
शान्तिशसर्व& शान्तिशशान्तिविशान्ति 
सामाशांतिरोधि ॥ ५ ॥ 


& ६ नवरज्ाबेबवादपद्धाते: । 
यज्ु ० अध्याय ३० अनुवाक.) मंत्र हे । 


विवानिदेवसबितईरितानिपरांसव । 
यहरइन्तत्र5आसुंव ॥ ६ ॥ 
यजु ० अध्याय १६ अनुवाक ७ मंत्र ४८ । 
इमारद्वाय॑त॒वर्सेकपदिनिश्षयद्वीरायुप्र- 
भैरामहेमुतीः ॥ यथा शमसंहिपटेचत 
खाये विःश्व॑म्पष्ठश्ामेंपअस्मिन्ननातु- 
र्म॥७॥ _ ु 
यजुवद अध्याय २ मंत्र 3२ | 
एतन्तेंदेवमवितःश्य॑क्षम्प्राहुरंहस्पत॑येब्त्र 
हाणे ॥ तेन॑यज्ञमव॒तेन॑यज्ञव॑टिन्तेसमा* 
मंव॥८॥0 
यजुबंद अध्याय रे मंत्र 3३ । 
मनोंज़तिर्जपतामाजज्यस्य॒ब हस्पतिंरष्य 
ज्मिमंत॑नोत्त्वरिश्य्यज्ञ-समिमन्दधात 
विश्वेदेवास:इहमादियन्तामो ईँंप्रतिछ्त॒। 


भाषाटीकासमेता-अकरणम्‌ ३ । ३७ 


एपवेप्रतिष्ठानामंयज्ञोयत्रेतेनयज्ञेनय- 
ज॒न्ते सर्वमेव प्पतिष्ठितंमंवति॥४१म९॥ 
यजुबेंद अध्याय २३ मंत्र १९ | 
गणानान्ता गणप॑ति&हवामहे प्यारा 
न्वाप्पियप॑ति5हवामहे निधीनान्ता नि 
घिपतिं ६हवामहे बसोवम आहर्मजानिंग 
ब्येघमावमंजासिगब्भंधम ॥ १०४७ 
शुरुपजु ० अध्याय १६ मंत्र २५ । 
नमोंगणेम्यों गणव॑तिभ्यश्रवोनमोनमो 
च्रा्तिभ्यों त्रातपतिभ्य इश्वग्ी नमोनमोग- 
त्मेभ्योगत्मपर्तिभ्यड्श्ववों नमोनमोधि- 
रूपेम्यो जिश्वरूपेभ्यस्श्रवोनम॑+ ॥ ११ ॥. 
3४ घुमुखश्वकदन्‍तश कापटा गनकणकः । 
लंबोदरश्व विकंटो विधनांशों विनायकः ॥ 
घूम्रकेतुगणाध्यक्षो भाठलवेंद्रों गगाननेः। 
१ यह मंत्रआहणका हैं। 


'इ८ट नवरत्बिवाहपद्धातिः । 


द्ादशेतानि गामानि यः पठेच्छूणुयादापे ॥ 
विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गेम तथा । 
संग्रामे संकटे चेव विप्वस्तस्य न जायते ॥ 
आऔगणपतये नमः ॥ 
इति स्वस्तिवाचनम्‌ । 
मा० टी०-यह स्वाध्तिवाचनका अर्थ आगे विवाहप्रकरणके 
' आदिम लिखा है इसलिये विष्पषण नहीं करते । [ मनो* 
जूति इसका अथे ] अति वेगयुक्त मेरा मन आज्यको सेवन 
करे इस यज्ञकों वृदस्पतिजी विस्तृत करें तथा आरिष्टको तथा 
इस यज्ञकी पृष्टि के । और विश्वदेवा १३ नाम देवगण यहां 
आनदसे मग्न होवे वा मदयुक्त होवे। [ सुमुखश्रेति | यह १२ 
द्वावश गणेशजीके नाम वियाके प्रारंभ तथा विवाहमें प्रवेश 
निगम संग्राम संकट अथात जहां भीति हो वह लेनेसे विध्रादि 
सब उपद्रव द्ान्‍्त होते इं इस लिये आदिम गणपतिपूजन 
थयोक्त करना चाहिये ॥ 
अथ ततः संकल्प: )। 

3 तत्सथ अद्नणो द्वितीयपरादें श्रीश्वेतवा- 

राहकल्पे जंबुद्धीपे भरतखंडे आयांवरते 

वतेमानकलियुगप्रथमचरणे वेवस्वृतमन्व॑- 

तरे अशविश्वतितमे युगे बमुकऋतो अमुक- 


भाषाटाकासमंता-प्रकरणम्‌ रे । दथ 


मासे 5मुकपक्षेषमुकतिथो अमुकवासराचि- 
तायां अमुककरणनक्षत्रयोगयुक्तायां श्रुति- 
स्मृतिपुराणोक्तफलावापिकामः धर्माथंका- 
ममोझाथें मनोभिलाषितप्राप्ये अमुकगो- 
यो5सुकशमा 5हमसुककमनिमित्तकका त्या- 
यनीशान्तिमहंकरिष्ये । तन्निंविन्नपरिसमा- 
प्येगणपतिपूजनं च करिष्ये इति ॥ . 
भा० टी०-संकल्पमें यथावत्‌ संवत्सररादि नामादि उच्चा- 
रण करने चाहिये। आर शमके स्थान क्षत्री बमोीं यह पद 


द र्‌ 


कहे और वैश्य मुप्त यह पद कहे । प्रमाण-' शर्म जाह्मणस्प 

बमे क्षत्रियस्य गुपेति वेशस्य  ग्इसूत्र १ कांडमें ॥ 
अथ गणपातिपूजननम्‌ ॥ ऊ गणानां तवा 
गणपति * हवामहे इते मंत्रेण । ऊश्ूभ्षेवः 
स्वःभगवर्न गणपत्तिदेवत इहागच्छ इद 
तिष्ठ सुप्रातिष्ठ वर दी भव मम पूजा गहाण ॥ 
पाद्यादिभिरचंयेत । भगवन्‌ गणपतिदेव 
एतत्पाधादिभिगपधाक्षतादिभिश्वच प्रानितः 
प्रसन्नो भव ॥ पुनः । वक्रतुंड महाकाय को- 
टिसूयेसमप्रभ। आपैष्न कुरु मे देव सवेका- 


छ० नवरत्विवाहपद्धति: । 


येंषु सवंदा ॥ इति | अथ ॒पंचोपचारपूज- 
नम्‌ ॥ आवाहयाम्यह देवमोंकारं परमेश्व- 
रम्‌। त्रिमारतर व्यक्षरं दिव्य त्रिपद च॒ जिद 
वृकम्‌ | व्यक्षरं त्रिग्रुणाकारं सवाक्षरमयं 
शुभम । ज्यणवं प्रणव॑ हंस स्रशारं परमेश्व- 
रम्‌ ॥ अनादिनिधनं देवमप्रमेय सनात- 
नम । पर परतर बीज निमंलं निष्कर्ल शुभम्‌ ॥ 
५. भी० री ०-नाणानां त्या इस मंत्रत्ते गणपतिक्रा पूजन करें 
आऔरगायेना करें हद मगर न गणपति देव ! यहां भाझो और 
बठा वरका दवा आर पूजाका अहण का। पौद्य अपघ आच- 
मनीय इत्यादिस आगे लखे पोडश उपचारसे पूजन करे । इस 
प्रकार आकारक मत्रास आकारका पूजन करना ॥ 
शुहुयजुवेंद अध्याय २९ अनुवाक ७ मंत्र २२ 
३» आशब्वहम॑न ब्राह्मणों ब्वंग्वर्स 
सीजायतामागरधश्गजन्य +चूरहष॒ध्योति 
ध्याधीमंहारथो जाोयठान्द्रोग्धी धेनुवों 
दानड़ानाशुत्साप्पित्पुरोन्धृश्योंषांजिष्णण्‌ 
रैथेश:समेयोगवास्यथ यज॑मानस्य बीरो 


माषाटौकासमेता-प्रकरणस रे । दे 


जायतात्रिकामेनिकामेन/पर्ज॑न््योंवर्षतु 
फल॑व््योनु5ओपैघयह*पश्यन्ताज्योगश्षे 
मोन + कल्पताम॥ 

मा०्टी०-६ मंत्राय ) हे अह्मन हे अह्माजी ! आपकी कृपासे 
थज्ञकों करना कराना पढना पढाना दान लेना देना इत्यादि 
भट्कर्म करनेवाले और ब्रह्मतेजवाले ब्राह्मण होगे । और हमारे 
राष्ट्र क्षत्री व्याधि कातरसे राहत झुरवीर महारथ इस यज- 
मानके हो! और इस यजमानकी दुग्ध देनेवाली गौ होवें 
और शीघ्र गमनवाले घोड़े और छुंदर रूपवाले होवें। और पुरुष 
रथमें बठनेव ले युवा समायोग्य इस यजमानके संबंधी पुत्नादे 
होवे और हमारी प्रार्थतासे वृष्टि हो और फलयुक्त ओषधियां 
पर्के इमारेकों योग क्षेम होवें ॥ 

अथ रक्षापिधानम्‌, 
हा शुद्यजु” अध्याय २ मंत्रः ३० | 

मानत्श5सोअररुपो ध्र्ति>प्रणन्य 

त्यस्थ । रक्षांगोत्रह्मणस्पते॥ 
यजु ० अन्याय २३४ मत्र «२ । 
फेक है 
3पदाबंद्धनदाक्षायणारिरेण्य२ 9 ज॒ 


तानींकायसमनस्यमाना। #तन्मआब॑द्धा 


२ नवरजपिवाइपद्धातिः । 


मिश्ष॒तशारदाया5प्युष्माज्जरद॑शि्यंथा 
संस ॥ इंते पठन ॥ 
भा० टी०-( मानःश< स ) है ब्रह्मण्य | ते इमारे आनेष्ट- 
बिन्तक परंतु मारनेमें अप्मथे हमारे शज्ुकी धूर्ते नाम हिंसा 
आप मत करें किंतु हमारी रक्षा कर अर्थात असम शत॒का 
कया मारना वह आगे सत होता है ( यदावध्नन ) दक्षकी संतान 
जो सुवर्णे शतानीक अथांत्‌ बहुत सेनायुक्त राजाकों बान्धते 
मभये प्रसन्न चिच होकर शत गीवनके लिये विस प्रकार 
बृद्धावस्थाको प्राप्त होवें तद्वत्‌ बांधते हैं ॥ 
अथ मात्कापूजनम्‌. 
गोरी १ पद्मा २ झची £ मेघा ७ सावित्री 
« विजया ६ जया ७। देवसेना ८ स्वधा 
९ स्वाहा १० मातरो ११ टोकमातरः १२॥ 
दृष्टिः १३ पुष्टि १४ स्तथा तुष्टि १५ 8 अलीक कप 
त्मकुलदवताः ३६ ॥ श्रीकुलदेन् व्यंत 
य्यौदिषोडशमातृभ्यो नमः॥ अथ ऋत्विनां 
वरणम्‌ ॥ यथा चत्तर्मुखो ब्रह्मा स्वेवेदधर 
प्रभु । तथा त्व॑ मम यज्नेपस्मिन्त्ज्मा भव 
द्रिजोत्तम ॥ गद्दीत्वा तु कराडुष्ठे यजमानः 


भाषादीकासमेता-प्रकरणम रे । ऊररे 


 भरठेदिदश ॥ अस्य कर्म्मैणः प्रतिष्ठापनार्थ 
त्वं अक्षा भव । अई भवामि अह्मा वयात्‌ ॥ 
भा० टी०-गोरीसे आदे पोंडश १६ मातृका मित्र भिन्न 
अंक देकर मूलमें लिखी है। उनको यथावत्‌ पोडझोपचर 
वू्जा करनेसे यह सन्तुष्ट दोकर शुमकों विधान करती हैं ! 
ऋत्विकू होता आचाय बक्मादे बरणमं प्रथम अह्माका वरण 
होता है अथे-जैंस चतुरंख सम्पूर्ण वेदविद्याके जाननेवाले 
बअह्याजी हैं तदव आप मेरे यज्ञ्म ब्रह्मा होगे यह कह हस्तका 
अंशुष्ट पफडकर यजमान इस कमेको प्रतिष्ठाके लिये आप 
जह्या दो | होता है यह ब्रह्म कहे । 
आचार्येस्तु यथा स्वर्ग झकादीनां बृहस्पातिः । 
तथा त्वं मम यज्ञे5स्मिन्नाचार्यस्त्वं भव प्रभो ॥ 
ग्रहीत्वा तु करांग्रु् यजमानः पठेदिदम ॥ अस्य 
कमेणः प्रतिषापनाथ त्व॑ आचायों- भव । 
अहं भवामे ॥ ऋग्वदः पद्मपत्राक्षो गांयत्यः 
सोमदेवतः । अभिगोनरतु विप्रेन्द ऋतिक त्वु 
में मखे भव ॥ गृहीत्वा तु करांगुष्ठं यममान 
पठेदिदम ॥ अस्य. कमंणः प्रतिष्ठपर्चा्थ 
ऋगेदी भव । अहं भवामे ॥ 


ध्डाईं नवस्थ्विदाहपद्धतिः ।* 


मा० टी०-मैसे सगेमे ईंद्रादिकोंका आचापे ( गुरु )बृह- 
स्पतिजी हैं तदत्‌ आप मेरे यज्ञ आचाये होवें ' गृद्ीत्वा हु 
इसका पूर्वोक्त अथे है यदि कोई कहें कि आचायेकों गुरु केसे 
कहते हैं ? उत्तर-जों उपनयन कर शोचता और वेदविया 
पढाता इसको आचाये अर्थात्‌ गुरु कहते हैं प्रमाणमी यास्क- 
जोने निरुक्तम लिखाहै आचार्य: कर्म।|दाचाये आदावाचार 
ग्राहयितलाबितोत्यथान्‌ _ याज्ञवरुक्य जनीमी लिखते है “ उप- 
नीय ददद्वेर्माचा ये! स उदाहत:। इस प्रकार ऋग्वेदादिक 
चार वेदोंका वरण जानना । ऋग्॑ेदका स्वरूप पद्मपत्रवत्‌ 
नेत्र, गायत्री छेद, सोम देवता, अन्रि गोत्र इत्यादि ॥ 
कातराक्षो यजवेंदखिहभो अह्नदेवतः। भार- 
द्वाजस्तु विप्रेन्द ऋत्विक ल॑ में मे भव ॥ 
गृहीत्वा तु करांगुईं यजमानः पंठदिदम्‌ ॥ 
आअस्य कर्मणः प्रतिष्ठा पना4 ल॑ में यजु्ेंदी 
भव । जई भत्ामि ॥ सामपेदस्तु वड्वा त्- 
ह्रिष्ठुभो पिष्णुद्‌वतः। काइयपेयर्तु पिभेन्‍्द्र 
ऋतिक त्वं मे मखे भव ॥ ग़हीत्वा तु क- 
रांगुप्ठ यजमानः पठेदिदेम ॥ अस्य कमेणः 
प्रतिडपनाथ त्व॑ सामपेदी भव्र । झडई 
अवाने ॥ 


माषाटीकासभेता*अकरणम्‌ रे । एन 


मा० टी०-कायरता युक्त नेत्र त्रिष्टप्‌ छंद, अह्म देवता 
आरद्वाज ग्रोत्र इत्यादे यजुर्वदका स्वरूप है । और पिंगल- 
बे नेत्र ज्रिष्टए छंद विष्णु देवता कश्यप गोत्र इत्यादि साम- 
डेदका स्वरूप छंदादिक है ॥ 
अथाशीवादः । 
ऋग्वेदस्तु यजुवेंद: सामवेदो ह्मथवर्णः । 
ब्रह्मवाक्येश्व नेनित्यं हन्येतां तव झत्रवः ॥ 
अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्‍्तु पोजिणः। 
अधनाः सधनाः सन्‍्तु सन्‍्तु सवो्थेसाधकाः॥ 
विप्रहस्तान् ग्रहायायज्ञपुष्पफलाक्षतान्‌ । 
चत्वासस्तववद्ध॑न्तामायु कीतियंशो बलम॥ 
अथ कलशापूजनम्‌ ॥ >ऋगेदाय नमः 
यजुवेंदाय नमः सामवेदाय नमः अथवेवेदाय 
नमः कलशाय नमः वरुणाय नमः रुद्राय 
नमः समुद्राय नमः गेंगाय. नमः । यमुनाये 
नमः सरस्वत्ये नमः कलशकुंभाय नमः ॥ 
मा० टी०-ऋक्‌ यज्ु साम अथर्वण यह ४ वेद अद्मताकेथ 
चुगणादेसहित तुमारे झठुओंकी नष्ट करें । और जिनके पुत्र 
नहीं वह पुत्रयुक्त हों और पृत्रोंवाले पीतजोंते युक्त हों। निधन 
घनवाव हो धनवान संपूर्ण कामना सिद्ध करनेवाले हो । यहां 


७4... नवरत्नविवाइादाति:। 

आह्यणक हाथस पृष्पय फछ अक्षत अ्रहण कर ४ वर्तु आयु 
१ काते 5 यहा ३२ वल्ठ ४ वाद्धका प्राप्त हो ॥ 

ब्रह्मणा निर्मितस्त्व॑ हि मेत्रेवासताद्भवः । 

प्राथंयामि व ता कुंभ वाछिताथ तु देहि में ॥ 

शुरूय॒जु ० अध्याय ४ मंत्र २६ । 
वहंणस्यात्तम्मनमास वर्मणस्य स्कम्भ 
मर्जनीस्त्थो वरुणस्यऋत मर्दन्यसिवस 
णस्य7ऋत मर्दनमास वरुणस्य5%ऋतमसर्द 
नमामीद ॥ 
भा० टी०- बरूणस्पोत्तमनममि ) हे शम्ये ! ठुम वरु- 
जके जलकी स्तंमन करनेवाली है ओर वरुणकी तुम शिथिल 
आम्पा हाबव आर वरूणक सत्य स्थानम हो आर बरुणक सत्य 
स्थान हानस आप यहां स्थत होते । यह वदमज्राथ हैं कि 
बह्मार्जीने ममृतांद्भव मंत्रांस आपको रचा खोर इम आपकी 
आथेना करते है कि हमारेकों वाछित अय॑े देवे ॥ 
अयथ वास्तपूजा, 

अथातः संप्रवक्ष्यामि यदुक्ते वास्तुपूजनम्‌ । 

येन पूनाविधानन कमंसिद्धिस्तु जायते ॥ 

अन॑ने पुण्डभशकाक्ष फणाशतविभूषितम्‌ । 

विद्युदन्चूकप्ताकार कूमारुटं प्रपूजयेत्‌ ॥ 


माषाटीकासमेतः-पअकरणम ६ $ 3 


शुरुयजञ ० अध्याय १३ मंत्र ६ । 

नमोस्तु स॒प्पेंभ्यो गेकेच॑ प्रथिवीमल् । 
गेषअन्तरिशे ये दिवि तेम्य॑-+सप्पेंम्यो न- 
म्‌ + ॥वासुक्याग्र्ठकुलनागेभ्यो नमः ॥ 

भा० टी०-इसके अनंतर वास्तुपृजा लिखते हैं जिसके 
करनेसे कमोकी मिद्धि होती है। यह कमकेा अंग है कमल- 
सहश नेत्रवाला और शतफर्णोसे सुशोभित विद्यत्कांतियुक्त 
कुमदेवपर स्थित अनंत € शेष ) की पूजा करे । ( नमोस्तु 
मेज्रार्थ: ) जो प्रथ्वीमें रहते हैं और जो आकाशमें तथा स्वगेम 
सप रहते ६ तिन्‍्ह संपू्णाके लिये यह प्रशाम हो और बह 
रक्षा करे यह फलिताथ है ॥ 

५ अथ योगिनीपूजा । 

३” आवाहयाम्यई देवी योगिनी परमे,- 

रैम | योगाभ्यासेन संतुए्ा परध्यानसम- 

चिता॥ अं ॥ दिव्यकुण्डल्संकाशा दिव्य- 

ज्याला त्रिकोचना। मूर्तिमती झमृत्ती च 

उद्मा चेवोम्रूपिणी ॥ २॥ अनेकभावसं- 

युक्ता न संसाराणवतारिणी । यज्ञ कुर्वन्तु 

निविम श्रेयो यच्छन्तु मातरः ॥ ३ ॥ 


८ नवरत्राविवाइपद्धति) । 


दिव्ययोगी महायोगी सिद्ययोगी गणेश्वरी। 
प्रेताशी डाकिनी काली कालरात्री निश्ञा- 
चर्ग ॥ » ॥ हूंकारी सिद्धवेताली खर्परी 
भूतगामिनी । ऊर्जकेशी विरुपाक्षी 
शुष्कांगी मांसभोजती ॥ ५ ॥ फूत्कारी 
वीरमद्ठान्षी धुम्राक्षी कलहप्रिया | रक्ता च 
घोरा रक्ताक्षी विरूपाक्षी भयं हरी ॥ ६ ॥ 
चौरिका मारिका चंडी वाराही मुण्डघारिणी । 
भैरवी चक्रिणी को पा दुसुखी प्रेतवासिनी 9॥ 
कालाक्षी मोहिनी चक्रो कंकाली मुवनेधरी। 
कुण्डला तालकोमारी यमदूती करालिनी८॥ 
कोशिकी बा यैक्ली कोमारी यंत्रवा- 
हिनी। दुघटे बिकटे घोरे कपाले विपले- 
घने ॥ ९॥ चतुःपषा४िः समाख्याता योगिन्यो 
हि वरप्रदाः । तेटोक्ये पूनिता नित्य देवमा- ,' 
नुषयोगिभिः॥ ३० ॥ झते ॥ 
भा० टौ०>-परबह्ममें खाचित योगाभ्यासकर संतुष्ट परमे- 
श्री देवी श्रीयोगिनीका आवाहन करते हैं। कुंडलोंसे युक्त 
ठेज त़िनेश्रयुक्त मूर्तिवाली और मुतिसे रहित भयानक इत्यादि 


मापाटीकासमेता-प्रकरणम्‌ २ । उर, 


खनेक मावोंसे संयुक्त संसाररूपी समुद्रके पार उतारनेवाढ़ी 
योगिनी माता इस यज्ञको विप्नरहित करे ओर हमारेकों 
कल्याण दवे। यह ६४ योगिनी संवटर्म विपत्तिमं अथात्‌ 
जहां भांति हो वद्दां स्मरण की हुई वरको देतो संबट दूर करती 
हैं इस कारण देव मानुष योगिजनोंकर यह पू््नाय ई 


अथोत्‌ संपूर्ण जगत्‌ इनकी पूजा करता है ॥ १-१० ॥ 


अथ बअह्मपूना: 
शु० यजु ० अध्याय १३ मंत्र ३े । 


ब्रह्म॑यज्ञानम्म्प्रंथमम्परस्ताद्विसी 
मतध्सरुचाबंनआदबह ॥ सबंधह््या एउपममा 
उअस्य विश्ञ्सुतल योनमसतःल् 
विव+॥ इतिपायादिभिन्रेल्लाणमर्चयेत ॥ 
मा० टॉ०- मंत्रार्थ ब्र० ] अहम स्वव्यापी सूय प्रथम 
पूवदिशाम उदय होता है फिर अपने प्रकाशसे चारों तरफ 
मध्यवर्ती प्रकाश करता है वह प्रकाशमान लोक बेन मेधावी 
आदित्य दिशाओआंस जाना जाता है इस विद्यमान जगतका अधि 


शाता है और अमूर्ते अह्इयम्गन जगतका कारण है । भथोंद 
सूर्य मगवानही संपूर्ण लोकांकों दिशाकों प्रकाश वरता है ॥ 


८० नवरत्नांदगाहपद्धति: । 


अथ विष्णुषृजा. 
यज्ु ० अध्याय £ मंत्र २१। 

## विष्णोराटंमसिविष्णो#*श्षप्जे 
स्थोविष्णोह स्थूरंसिविष्णोभुवोसि । 
वेष्णुवमासि विष्णवित्वा ॥ 

भा० टीं०-| विष्णोरराट पंस | इसका अर्थ आमे- 
आंतिपाठम लिखा है । इति विष्णु पाद्ादिभिरचेयेत्‌ 8 
.. अथ शिकपू जा, 
हे शुझ्यज्ञेंद अध्याय १६ मंत्र ०१। 

3 नम+शम्म॒वार्य च मयोस॒वाय 
चु नम+शइराय॑ च मयस्‍्कराय च नम* 
शिवार्य चशिवतराय च ॥ 

भा० टी०रन नमः शंभवेति | शमके देनेवाले तथा झुख 
कल्याणादि गुण देनेबाल झंकरनीकों नमस्कार है । हति शिव 
पद्यादिभेसवयेत्‌ ॥.. _ 
अथंट्रपू जा, े 
ह यज्ञ” अध्याय २० मंत्र ५० । 
. * आतारमिन्द्रंमवितारमिन्द्र& हंवे 
ह्वेसहव&शरमिन्द्रंस। दयोमि शुक्कम्प 


माषाटीकासमेता-प्रकरणंम रे | <ड 


रुहरतमिन्द्र २9 स्व॒स्तिनोंमघवा धालि- 
न्द्रं+॥ ३ इन्द्राय नमः इति पूजयेत्‌ 0 


भा० टी०-+ ज्ातारामद्र० | रक्षा करनेवाह्ा जिससे इद्- 
जीको कहते हैं बुहानेमें शोमन शुरवीर वह ईंद्र हम करके 
बुछाया भया न नष्ठ होनेवाला घन और स्वास्त इमारको देवे 
डम प्राथेना करते हैं ॥ 
अथ वायुपूजा. 


यजु ० अध्याय २७ मंत्र ३२ । 
वायोयेते महाल्रिणों रथासस्तेमि 
रागंहि। नियुलान्त्सोम पीतये ॥ 
यजु ०अध्याय ९ मत्र ७ | 
> वातोी वामनों मन्धुर्वा> स॒प्त 
विं८ शति* ॥ ते अग्रेश्वमयुर्नेस्तेपस्मिन 
जवमादध॒5॥ जे वायवे नमः ॥ इति 
पृजयेत ॥ 


भा०्टी ०-६ बाये येते० ) है वायुदेंव | जो तुमारे सहख्र- 
५ चर चर सछ पाप किक 
संख्यक रथ सदश रथ है उनसे युक्त रोकर आप सोमपानके 
लिये आमो हम प्राथना करते हैं ॥ 


ब्टर्‌ नवरत्नावेवाह पद्ध ते । 


अथ धमंपूना, 
यजुवेंद्‌ अध्याय रे मंत्र ३८ । 

ऊ अम्ने सपत्न दम्म॑न मर्दब्धासोअ 
दाभ्यस । चित्रावसो स्व॒स्तितें पारम॑- 
शीय ॥ धमोयनमः ॥ इतिपू* ॥ 

मा० टी३-( अ्ने सपत्न० ) है मगवन अगभ्निदेव | तुम श हु 
ओंको नाश करनेवाल हमारेकी न हिंसन करते हमार वृद्धि 
करे । हे चिज्रावसों ! है गज ) ननाझ होनेवाली कल्याण दवे। 
४ शज्रिर चित्राउसुरिति  श्ुत्तिः। और तुम्दारे पारको सुखपू- 
बैंक प्राप्त होया करे ॥ 

अथ यमपू्ता, 
शु० यजु ० अध्याय” २. मंत्र )७ । 

ऊ असिंय॒मो अस्यादितयों अंचैन्नसिं 
च॒तोगह्योन ब्रतेन । असिसीमेंन समयावि 
पंक्त आहस्तेत्रीणिंदिविवन्ध॑नाने ॥इति 
यमपृजा दक्षिणे कार्या ॥ 

अथ नवग्रहपूजा, 
शु० यजु० अध्याय ३४ मंत्र २१। 


ऊ आकृष्णेन्‌ रज॑सावर्तमानो निदे 


माषाटोंकासमेता-प्रकरणम्‌ रे । ट्रे 


शय॑च्रुमृतम्मत्य॑च॥हिरण्ययेन सबितारधे 
नदेवोयाति सुवनानि पश्यन्‌ ॥ डे: 
स॒र्याय नमः । इति सूर्य पूजयेत ॥ 

भा० टी०-( आकृष्णेनोति ) सू्ये देव रात्रिरूप रजसे 
वतमान वारवार भ्रमण करता तथा अपने *२ स्थानमें देवता- 
ओंको अखनत मनुष्यादिकोंकों अन्न देता हुआ सुवर्णके रथसे 
१४ भुवनोकों देखता मया और आरोग्य देता मया फिरता 
है उदय होता है । 

शुरुयजु ० अध्याय १० मंत्र १८। 

इमं देवाअसपल्&सुवद म्महतेक्षत्राय॑म 
हतेज्येछयाय महतेजान॑राज्यायेन्द्रस्ये 
न्वयाय॑इ्मममृष्य॑पृत्रम॒मुष्यपुत्रम स्यै 
विश5एपवोसीराजा हे सोसोस्माकम्त्राश्य 
णाठ २७ राजा ॥ #पतोमाय नमः इति 
पू०॥ ह 

मा० टी०-( इमं देबा० ) देवों दानादिते हे दानशीक 


घुरुषो ] तुम इस चंद्रमाको शूरवीरताके लिये ज्येष्रता राज्य 
ऐश्वयोदिके लिये अमुक पुत्र इसकी सेवा करो यह चंद्रमा 


८४ नवग्ल्नावेबाहपद्धा ते! । 
इम बाह्मणेंका गजा हैं। ओतायेम इ देवताओं ! यह संडंध 
करना ॥ 
शुकुयजु ” अध्याय हे मंत्र १२ | 
अमिमरम्भडादिव 

अम्म्पूंडोदिव? ककुत्पति-+पृथि व्या5 
अयम ॥ अपार »तां२9मिजिन्नति ॥ 
खो ० मु 
3 अंगारकाय +इति प्रति पृ ॥ 

भा० टी०-५ अग्मिमृद्धों ) ह अग्निश्वरूप वा अग्नितक्तमं- 
गल देव ! स्वर्ग आकाशमें सूप होकर मठवति हो और 
ककृतू बढ़ तेजरवी और एथिवीके पृत्र हो और तुमही जल 
वाष्टि रतोत्पक्तिम कारण है । ओताथर्मस अग्निग्तीसिम विनि- 


युक्त हैं प्रमाण बहजातके “ शिखीमृखपयोंमरुद्रणानां वशिनो 
भूमिशुतादय: क्ररण ॥ 


यजु ० अध्याय १५ मंत्र ३ । 
उद्ध्यस्त्राग्नेप्प्रतिजागहिवामणपूर्तेस ६ 
संजेथामयर्ज ॥ अस्मिन्त्सघ स्थेष्थ्युत्त 
रस्मिन्विश्श्रेदेग यज॑मानश्रमीदत 0 ऊ 
बुधाय नमः ॥ हू प्ृ० । 


भा० टी०- उद्धध्यस्व० ) है बुधदेव ' अभ्निवत प्रकाश - 
मान आप प्रसन्न होके आपकी प्रसल्नतासे यह थनमान हृष्ट 


भाषाटीकासमेता-प्रकरणम रे । ८५, 


मनोग्थको प्राप्त होबे ओर इस लोकमें ऐ खयादे भोग उत्तर- 
लोकम देवता्ोके साथ निवास करे यह हम प्रार्थना करते 
हं श्रोतर्म आग्रि ॥ 


यजु ० अध्याय २६ मंत्र ३ । 
छहस्पतेषेअतियदश्यों :अहाद्यमड्िभाति 
ऋरत॑मजनंषु ॥ बद्ीदयच्छव॑स ऋतप्रजा 
ततदस्मास द्रविणन्धे हिचित्रम्‌ ॥ 3# बृह- 
स्पतये नमः ३० ॥ 


भा० टी०-( बृहस्पते० ) है बृहस्पति देव ' अतिशयसे 
घन अथे स्वामिता अई पूजा यज्ञ करनेवाले पुरुषर्म धारण 
करे और बलसे जो रक्षा करनेवाले तथा सत्यम हैं उर्ल्पात्त 
जिनकी वा सत्य प्रजावाले पृरुषोंकी अनेक प्रकार चित्र 
विचित्र घन देवे यह आथना करते हैं ॥ 


यजु० अध्याय ९ मृत्र ७०। 

ऊ अन्नांत्परिम्नतों रसम्ब्रह्मणाध्यपिब 
खन्रम्पय* मोमम्प्रजापीति*ऋतेन॑सत्यमिं 
निदयविपान॑ शुक्रमन्ध॑य इन्द्रैस्येन्द्रिय 
गा मृतम्मध॑ ॥ # शुक्राय नमः 
इंति० ॥ 


<ढ नवरत्नावेहा दपद्धाते। । 


मा० टी०-९ अन्नात्परिस्ततो० ) हवि लक्षणरूप अन्नका 
परिछत रस त्रयी लक्षण अह्मसे व्याप्त और क्षत्रसे व्याप्त सोम 
भज्ञापतिसंबंधि पथ इस सत्यसे युक्त इन्द्रकी इंद्रिय अन्न 
यह झक़जीके संबंधसे युक्त हो यह प्राथेना करते हैं ॥ 


यजु० अध्याय २६ मत्र )२। 
शत्रेदिवीरमिष्टय:आपेभवन्तुपी तये 
शैब्योर सिखवंत॒न# शनेश्वराय नमः ४ 
इति पूजयेत्‌॥ 


भा० टी०-६ शजन्नांदवी० ) सुखरूप हमारे कल्याणकारक 
देवस्वरूप रोगके विनाशके लिये मयके दूर करनेके वास्ते 
शनिदेवकी स्तुति और प्राथना करते हैं। श्रोतम वरुणसंबंधी 
स्तुत्यमन्त्र हैं ॥ 


यजु ० अध्याय १९ मत्र ३९ । 
कयानश्रित्र ःआमुवदतीसदाइंधव्स 
खो। कयाशरचिष्ठयावता ॥ 3* राहवे नमः 
इति पृजयेत ॥ 
मा० टी०-९ कयानाश्रत्र० ) है राहु देव | किस आय- 


३ यह मैंने उवय्भाष्यसे संक्षित अथे 'ित्रा है विशेष अर्थ 
शआ्राहणसरवस्वसे आगे लिखा देख हढेंगे। 


माषाटीकासमेता-म्रकरणम्‌ रे । ८७5५ 
तुम इमारेकों आनेद करते हैं और किससे हमारेको धन 
देते हैं वह इम उपाय करें। पूजा झते शेषः । ्रौतमे इंद्र ४ 

यजु ० अध्याय २१ मंत्र रे । 
केतुडुण्वन्नेकेतवं पेशेमिय्यो5$ अपे- 
शसे ॥ समुपद्धिरजायथालं ॥ ३ केतवे 
नमः ॥ इति पूजयेत्‌ ॥ 

3* ब्रह्मा मुशशिश्निप॒रंंतकारी भानुः शी भूमि- 
सुतो बुध | गुहथ शुक्रः शानिराहकेतवः 
ग्रहाः ज्ञांतिकरा भवन्तु ॥ इति नवग्रहपूजा ॥ 
अ्येबक॑ यजामहे इति >्येशकूपूजननम्‌ ॥ अथ कुश- 
कण्डिकाप्रास्म्भः ॥ ततो होमार्थ चतुरंगुलोच्छि- 
तहस्तमात्रपरिमतां वेदी कुयोत्‌ कुशेः परिसमुझ् 
तान कुशान्‌ ऐशान्यां परित्यन्य गोमयोदकेनो- 
पडिप्य खादिरिण स॒पंण चोलेखनं हस्तेनोद्वरणे 
जलेनाभ्युक्षणं कांस्यवाजबुगढेन छोकिकं निमेथित 
वाभिमानीय स्थापयेत्‌ । वतः पुष्पचंदनतांबूलवा- 
सांस्यादाय॥ ** अब कतंव्यामुकशान्तिहोमकर्मणि 
रूताकृतावेक्षणरूपत्रह्मझुमेक तु ममुकगोनरमसुकश्न-. 


7724 , नबरत्तविवाहपद्धाते । 


माँगमेमिः पुष्पचंदनतांबूलवासोभिन्र्नत्वेनत्वामई 
वृणे डने ब्राह्मणं वृणुयात्‌ । * बृतोस्मीति प्रति- 
वचनम्‌ । तथाविहितं कर्म कुर्वित्याचार्येणोक्ते कर- 
वाणीति प्रतिवचनम्‌। ततो प्रेद॑श्षिणतः शुद्धमासने 
दत्त्वा तदुपरि प्रागग्रान्कुशानादायास्तीय्ये अग्नि 

प्रदक्षिणं कारयित्वाउस्मिन्कमाणि त्वं में ब्रह्मा भवे 

त्यभिधाय भवानीति तेनोके तदुपारे बह्माणमुदद- 
मुखमुपवइय प्रणीतापार् पुरतः कृत्वो वारिणा परि 

यूथ्ये कुशेराच्छाद त्रह्मणो मुखमवलोक्याग्रेरुत्तरतः 
कुशोपरि निदष्यात्‌ । ततः पारस्तरणम्‌ । बहिप- 
अतुर्थभागमादायाग्रेरीशानांत॑ बह्मणो ईभिपयन्त नेक - 
त्याद्ायव्यान्तं अमितः प्रणीतापयेत॑ ततोग्रेरुत्तरतः 
पश्िमदिशि पवित्रच्छेदनाथ कुजत्रयं पवित्रकरणाये 
सायमनन्तगंभंकुशपचद्य प्रोक्षणीपार्त आन्यस्था- 
ठीसंमाजेनाथ्थ कुझत्रयं उपयमनार्थ वेणीरूपकुश- 
नये सामिधस्तिस्रः खुबः आय पटपंचाशदुत्तराचा- 
वेशुश्हतद्रयावच्छिन्नामतण्डुलपूर्णपात्रं ततः पावि 

अच्छेदनकु झेःपवित्रे छित्त्ता सपवित्रकरेण प्रणीतीदर्क 


माषाटीकासमेता-प्रकरणम्‌ २ । <९ 


क्ः प्रोक्षणीपात्रे निधाय अनामिकांगुष्ठाभ्यां परवित्रे: 
उत्तराग्रे ग़हीत्वा जिरुत्पवन प्रोक्षणीपात्र बामकरेणा- 
दाय । अनामिकांगष्टाभ्यां ग़्तपवित्राभ्यां तजूलें 
किचिजिरुत्तिप्प प्रणीतोदकेन प्रोक्षणीमभिषिच्य 
श्रोक्षणीजलेनासादितवस्तुसेचन क्त्वाग्रिप्रणीतयों- 
मेघ्ये प्रोक्षणीपा्न निदष्यात आज्यस्थाल्यामार्ज्य 
निरुष्यापिश्रयर्णं ततः कुझं प्रज्वाल्याज्योपरि 
प्रदक्षिणं आमयित्वा वह्ो तत्यक्षिप्य ज्वं 'िः प्रताप्प' 
सम्माजनकुशानामग्रेरतरतो मूलेबोह्मयतः खूब. 
संसृज्य प्रणीतोदकेनाभ्युक्ष्य पुनन्निः प्रताप्य दक्षि-. 
णतो निदष्यात आज्यस्यामेखतारणं तत आज़्य॑ . 
प्रोक्षणीवदुत्पूयावक्ष्य सत्यपद्वव्ये ताब्नेस्सनं छृत्वा 
युनः प्रोक्षणीमुत्पूय तत उत्थायोपयमनकुशाला5 
महस्ते कृत्वा प्रजापातें मनसा प्यात्वा तृष्णीमओ: 
घृताक्ताः समिधास्तन्नः क्षिपेत्‌ ॥ उपविश्य: स॒प* 
विजप्रेश्षप्युदकेन प्रदासिणकमेणामि परयु क्षय अदा 
थात्रे पवित्रे निधाय परातितदाश्षैणनानुः कुशे न अक्ल--+ 
गन्वारब्पः सामिद्धतमे पतन जेणाम्याइ 





९०: नवरत्नविवाहपद्ध ति! । 


तत्तदाहत्यनंतरं छवावस्थितघृत शेषस्य प्रोक्षणीपात्रे 
प्रवेश: । अथ बवपूजनम्‌ ॥ ऊँ आवाहयाम्यरं देव 
खुबं शेवापिमत्तमम। स्वाह्मकारस्वधाकाखपदटकार- 
समन्वितम ॥ अशंगुर्ल त्यजेन्मूलमग्रे त्यक्त्वा 
दर्शांगलम्‌ | क॒तेव्य॑ गोपदाकारं दंडस्याग्रे तु कंक- 
णम्‌ ॥ विष्णोः स्थान प्रग्लयाइयते च हताइनम । 
पद्मययोनिं समादाय होता सुखमवाप्रुयात्‌ ॥ इति 
बवृपूजनम ॥ 









भा०्टी ०-कुशकुंडिका आगे विवाहमें स्पष्टाथे लिखी है । 
इसलिये महाशयोंकों डयित है कि विवाहम्रकरणमें देखें। 
और खुबको हम्तमें कंकण बंधकर पूजन करना ॥ 


अय घृताहुतिः ॥ 3 प्रजापतये स्वाहा इंदं प्रजा- 
पतये इति मनसा ॥ ऊँ इन्द्राय स्वाहा इद्रमिंद्राय ० 
इत्याधारों ॥ + अग्रये स्वाहा इृद्मग्रये ० ॥ ऊँ 
सोमाय स्वाहा इदं सोमाय ० । इत्याज्यभागो॥ ऊँ 
सादा ईद भू: । 3४ भुवः स्वाहा इदं भुवः । 
स्वः स्वाहा इदं स्वः। एता महाव्याह्तयः ४ 
' यज्ञु० अध्याय २१ मंत्र ३॥ 


* तवम्नोंअम्रेवरंणस्य विद्यनदेद्‌ 


माषाटीकासमेता-प्रकरणस्‌ ३ ! श्र 


स्थहेड़ी 5 अव॑यासिसीश 6 । याजिट्टी वहिं- 
तसल्शोशचातों विश्व॒द्वेषा२+सिप्रम- 
'मुध्यस्मत्थाहा ॥ इृदममी वरुणास्यां१४ 
यजु ० अध्याय २१ मंत्र ७ | 
5. मतत्नों$अभेवमा म॑ब्ोतीनिदिं 
छो5अत्या5उपसोव्युश्ो _.॥ अवय- 
क्ष्वनो घर्ंण5२रणोब्ीहिमदकि$सहवों 
'नएधिस्वाह ॥ इदमम्येन ॥ 
. पा» ग्रहसूने। 
ऊ अयाश्राग्रेस्पनभिर्शा स्तिपाथ्वसतामि 
लमयाअमि ॥ अयाने यज्ञ वह स्यु यानो 
घेहिमेषज5-साहा ॥ इृदमम्नये ० ॥ 
रे ह यंतंग॒तंबैरुणयेसैरलेयाजिया पा० ग़द्मसूने | 
ऊ यंतभ॒तंवरुणयमहसंयाज्ञेयाः पाशा 
बिततामाहान्तः । तेमिन्नोंअद्यस॒दितोत 
क्ष्णिविं श्रंमृंचतु मुस्तः स्वकाः स्वाहा । 


९२ नवग्त्नविवाइपद्धातेः । 


इंदं वरुणायमवित्रे विष्णवेविश्वेभ्येदिषे-- 
भ्यो मरूद्यः स्वर्केभ्यः ० ॥ 
यजुवेंद अध्याय २१ मंत्र १२। 
$£ उदैत्तम॑ बरुणपाशं॑मस्मदवांधु 
मंविमध्यम २१ अ्रथाय | अथाचय मादि 
त्यचते तवानागसो5अर्दितयेस्यामस्वाहा 


इंदे वरुणाय ० । एना: सवप्रायाश्वत्तसज्ञकाः ॥ 
ऊ* गणपतये स्वाह्य इंदे गणपतये ० । ऊ॑ विष्णवे 
स्वाहा इठे विंप्णवे ० । ७” श्म्भव स्वाहा इद॑ 
झअम्भवे ० । ऊँ लक्ष्म्ये स्वाहा इदू लक्ष्म्ये ० । ऊँ 
ससस्वत्ये स्व्राहा इंढे सरस्वत्ये” । ऊ भूम्ये स्वाहा . 
इदं भूम्ये ० । » सूर्याय स्वाहा इद सूर्याय" । ऊँ 
चंद्रमसे स्वाहा इदे चंद्रमस ० । 3४ भोमाय स्वाहा 

भोी” । ऊ बुधाय स्वाहा इदं बुधाय” । 
ऊ बृहस्पनय स्वाहा इंदं बृहस्पतये । ७” शुक्राय 
स्वाहा इंदे शुक्राय ० । # शनेश्रराय स्वाहा इदं 
शनशाय ० ! » गहवे स्वाहा इंदू राहवे ० । ऊी 


भाषाटीकाॉसमेता-अकरणम रे .। ९, है 


क्रेतवे स्वाहा इदं केतवे” । » व्युष्टथ स्वाह्म इंदे 

व्युएंये” । ७४ उम्राय स्वाहा इदमुग्राय ० । ३* झत्‌ 
ऋतवे स्वाह्य इंदे झतकतवे? । ऊ प्रजापतये 
स्वाहा हद॑ प्रजापतये” । इति मनसा प्राजापत्य ॥ 
७* अम्नये स्विण्कृते स्वाहा इद्मगये स्विष्ठकृते *। 
स्विए्ठक्द्वोमः ! ततः संख्रवप्राशनं आचमन ततों 
ब्रह्मणे दक्षिणादानम्‌ । 

मा० टी०-त्न्नोअग्ने ३, सत्वन्नों क्षत्र *, ये ते जले ३, 
अयाश्राग्ने ४, उद्धत्तम ५ यह पांच मंत्राका विवाहकी कुशकं 
डिकाक अन्तव अथ लेखा ६ इसालय प्ृनः ।पष्टपपण 
नहीं करते । आर आग नामीक्त सत्र ९१ ह इनमे सूयादि 
नव है। आर प्रजापतय स्वाहा चंद्र मंत्र मनमे उचाग्ण करना 
आर सव स्पष्ठ सुख मे उच्चारण करने ॥ 

3» अद्य एतस्मन शांतिहामकर्मणि क्ता- 

क्ृतावेक्षणरूपत्नह्मकमप्रतिष्ठाथमिदं पाज 

प्रनापतिदेवत॑ अस्ुकगोत्रायामुकशर्मणे 

ब्रह्मणे दक्षिणां दातुमहसुत्समे॥ 3४ स्व॒स्ती- 

ति प्रतिवचनमू । ततो अह्ममंथिविमोकः ॥ 

ततः » सुमित्रियानइ्आप5ओपधय: संतु 


ब्ड नवरजाबिदहपद्धातिः । 


इति पवित्रा्भ्यां जलमानीय तेन हिर ससृ- 

ज्य ऊ दुम्मिन्रियास्तस्मे सन्‍्तु योधस्मान्‌ 

द्रोरि यश्व वर्य द्विष्मः ॥ इत्येशान्यां प्र्णी- 

तान्युब्नीकरणम ॥ 

मा० टी०-आज इस शांतिके होमरूप कमेमं करना का 
ने करना इसकी परीक्षारूप बह्माके कर्मेकी प्रातेष्ठाके लिये यह 
पूृण्णेपात्र प्रभापतिसंबंधी अमुक गोत्र ब्राह्मणों दक्षिण. 
दैनेके लिये देता हैं। ध्वस्ति ब्राह्मण कहे ! कुशीनरमित 
अह्याकी ग्रन्थ खोल देनी । विवाहप्रकरणम अज्यादिकांका 
लक्षण लिखा है ॥ “ ५० पश्चाशतों मेद्रह्मा | इत्यादि । 
और दुर्भातया २ ढुर्भजिया रे इन दोनों मंत्रोका अथेमी रुपष्ट 
विवाहप्रकरणम लिखा है !! 

ततः स्तरणक्रमेण बहिंरुत्थाप्प घ्रतेनाभि- 

पाये हस्तेनेव जुहयात्‌ ॥ 


यजु ० आअ० ८ | में ० ब१ | 
ऊदेवागात॒विदोगातुम्बिलागातुमिं- 
तुमनसस्पतमंदेवयज्ञ £ स्वाहावातेंधाः 
स्वाहा ॥ 


भाषाटीकासमेता-प्रकरणम ६ ॥। ९५ 


इति बहिंहोंम। तत आचारात्‌ द्ादिकपा- 

लेभ्यो दधिमाषबलिदेयः क्षेत्रपालबलिदानं 

च्‌ ॥ ततः स्थालीपाकादिपकान्नेन गणप- 

तिप्रमुखसू योदिगरहेभ्यस्तत्तन्मंत्रेबलिदेयः 

ततो बआह्णभोजनम्‌ ॥ 

भा०्टी०-स्तरणकमसे कुशा ग्रहण कर घृत लगाय हाथसे 
धवन करें ।  देवामातु ' इस मन्त्रत । इसका अथे विवाहआ- 
करणमें लिखा है फिर आचारसे दश दिक्पालोंकों दधियुक्त 
मार्षोंकी बलि देनी दश दिक्‍्पाल ये हैं । इंद्र १, वहि रै, 
धमेराज २, नेझत, ४ वरुण ५, मरुत ६, कुबेर ७, इश < 
आर पृथिवी आकाशका स्वामी २। यह १० अनंतर रथादँ- 
पाकसे पके हुए पकाचसे श्रीगणेशरजीस आदि सूर्यादि नंवअऋष 
ओंकार सपे योगिनी अर्थात्‌ जो २ पीछे स्थापन करें ई 
टेक मंत्रोंसे सबकी बलिदान करना ॥ 


७* अद्य करिष्यमाणतब्राह्मणभोजनसांगतासि- 
द्रचथमिद दक्षिणाद्व्यं तेभ्यो विभज्य दातु- 
महसुत्सूज ततो भुरवे दक्षिणा देया ॥ ततः 
छायापात्रदानं तदनंतरं पू्णाहुतिः तद्यथा 
छवेण पूर्गीफलादिक ग्रदीत्वा ॥ 


९३ नवरबाकिा द पद्धाति: ! 


:.... यजु० अध्याय ७ मंत्र २४ । 

$ मद्धानिंदिवो 5अरतिम्पेथिव्यावैंश्वा 
नरपमत5आजांतमभिस | कवि११ सम्प्रा 
जुमतिथिनज्नौनामासन्ना पात्र॑जनयन्त 
दवाधखाहा ॥ 

ततः गुवेण भस्मानीय दाक्षिणानामकास- 

हीतभस्मना ऊ त्यायुपं जमदमेः । इति 

ललाटे । ७ कइयपस्य त्यायुपम्‌ | इति 

ग्रीवायां। 3” यदेवेषु उयायुपम । इते दक्षि- 

णबाहमूठे । $ तन्नों अस्तु व्यायुपम्‌ । 

शते हृदि । 


भा० टी०-प्रथम संकछप आह्यणोंकी दक्षिणाका हैं। पीछे 

छायापात्र दान करना अनंतर फल पुष्प खुबमे स्थत घृतसे 

मूद्धोन इस मंत्रसे प्रत्नादति करनी । इस मन्श्रका अथे 
विवाहप्ररणर्म लिखा है ॥ 


यजमानपक्षे तन्नो इत्यस्य स्थाने तत्ते इति 
विशेषः। ततो $भिषेकः । तच्चाम्रपछवकुशा- 
दिकेन कल शस्थनलमानीय आपोहिष्टेत्या- 


भाषाटीकासमेता-प्रकरणपर ३ ! ९ 


दिमेत्रेण यजमानमभिर्षिचेत ॥ 2 आचायो- 
दीनां दक्षिणा देया । ततो भूयर्सी दद्यात्‌। 
> आज्येन वद्धेते बुद्धिराम्येन वद्धेते यशाः। 
आमज्येन वद्धेते आयुदेशेन पापनागनम्‌ ॥ 
अथ विशेषपूजा ॥ ग्रह्म गावो नरेंद्राश्न ब्रह्म 
'. णाश्व विशेषतः॥ पूजिताः प्रतिपूज्य॑ते साव- 
धाना भवन्तु ते। अथ अग्निविसनेनम्‌ ॥ 
गचछ गचुछ सुस्भरेष्ठ स्व॒स्थान परमेश्वर । यत्र 
ब्रह्मादयो देवास्तत्र गच्छ हताशन ॥ 
भा० टी०-घृतसे बुद्धि बल यश आयु वृद्धिको प्राप्त होती 
है आर पाप नष्ट हांव डे | आयुवादम ग्रमाण भाषप्रकाश 
चिकित्साशाख् जेने  स्नमानन ते पर्येयदीच्छेसिरनीबि- 
तुम अथह गा ब्राह्मण राजा यह पूजन किये हुए विशेष 
फल देते है । गचुछ इस मंत्रसे अग्निका विसजेन करना ॥ 


आगतास्तु यथांन्यायं पूर्नितास्तु यथाविषि। 
कत्वा कृपां माये देवा यत्रासंस्तत्र मच्छत॥ 
यजमानहिताथाय पुनरागमनाय च। शर्णां 
बुद्धिनाश्ञाय मित्राणामुद्याय च ॥ यथा 
उल्लप्रहागणां कवच वारण भवेत । तद्देवा- 


८ नवरत्ारेदाइपड्धाति: 


भिघातानां शांतिभंवति वारणम्‌ ॥ अथ 
ग्रहादीनां विसजेनम । यान्‍्तु देवगणाः सेंवें 
पूजामादाय मामकीस । यजमानहिताथोंय 
पुनगगमनाय थे !! 

ऋ*" प्र० अष्टक अ १ मं? १। 


$ अगिमट्परोहितंयक्ञस्यदिवर्म त्वि 
जैं। होतररत्त॒धान॑मम्‌ ॥ 


मा० टी०-मली भांति आये हुए ओर यूजन किये हुए 
मुझपर कृपा कर अबने २ स्थानकों देवशण लिधारे यजमा- 
नकी कुशलतारे लिये तथा फिर आनेके छिये। जैसे खड़ादि 
अखोंके प्रहारसे रक्षा करनेवाठा कवच ( सजोया ) होता है. 
लद्घू संपूर्ण विन्नों के दूर करने के लिये झांति हैं । अग्निमीके / 
यह मन्त्र ऋखेदके आदिका है । 
३ विष्णुस्तत्सदद्यामुकगोत्रोहममुकम शोहं 
इढ सामे् घृतपकक विष्णुदेव्त भगवद्धिष्णु- 
प्रीतये यथानामगोत्राय ब्राह्मणायाह दे । 
3 अब क्ृतेतत्समिष्ठधतपकदानप्रतिष्ठा- 
सांगतसिद्धयर्थ विष्णुप्रीतये यथानामगोत्र- 
आह्षणाय दक्षिणां दातुमहमुत्सने। * जब 


मापादीकासमिता-म्रकरणम्‌ ३ । ष्द 


तत्सद्विवाहांगत्व &78932852005: 208 
बता भगग्यताप्राप्तये यथाना- 
त्राय बआह्षगायाहं ददे । इति कन्यापत्ले 
ततः सुपूनितं कंकणबंधनं ततस्तिलक॑ 


कुयोत्‌ । तदनंतर सूर्यायाध्यंदानम॥ इते 
कात्यायनीशान्तिः समाप्ता ॥ 

भा० टौ०-अम्ुक गोत्र बआह्षणको विष्णुप्रीतके लिये 
घृतपक अन्न देता हू ओर इसको प्रतिष्ठके लिये दाक्षिणा देता 
हूं। कन्यापक्षर्प सौमाग्यताके लिये यह पद कहना ! फिर 
पूजन कर ऊंकण बंधना तिलक करना ॥। 

. अथ शांतिसामग्री । 

मौली, रोल, पेचरंग, आटा, चावल, गुड, केशर, पुष्प, 
धूप, दीप, नेज्रेय्, ताबूल, सुपारी ७, पतासे, महिया, धुंगनियाी, 
दालां ७, घृत, तेल, कुशा, छुब, पडाश सामिधा, पटडी, यव 
तिल, गोम्य, बटता, केकण , रत, पत्र, ग्रहजप । इति ॥ 

इति श्रीकपूरस्थलनिवासि गौ त मर्पात्र * शौरि ) अन्वयालूं- 
कृतश्री अपरमहिमा० पे० घनेयारामसत्पुत्रवेकुण्ठपीठाधि।शित- 
श्रीतुलसीरामतत्पुत्रश्रीश्षकल जनवं य वैवज्ञदुनि चन्द्रत दत्मज शी - 
योदायपर्या्यालंकृताधीतवे दवे दांग पर मेशा श्रादि श्रीपाण्डितावि- 
दशुर सौदिककूत कात्यायनी शांतिटी का अद्रिवेदां क मूमिते १९५४७. 
वैक्रमे माधवे सासि कृष्णदशस्यां चंद्रवासरे समाप्तिम्गात्‌ ॥ | 


शते ततीय॑ प्रकरण समाप्तम ॥ हे ॥ 


१०० नव ब्राविववाहपद्धाते: । 


हि 
अथ चतर्थप्रकरणम । 

$ स्वस्ति श्रीगणेशाय तमः ॥ # देदपुरुषाय नमः ॥| 
श्री: ॥ अथ विवाहसामग्री रिख्यते ॥ आटा, गुड, चावल, 
मौली, गेला. केशर, पृष्प. नेवेद्य, मेटर, धूप, दीप अटे ७, 
सुपारिया ११, दूवां, चेरन, पृष्पमाठा २, आम्रकेफत्र १२००, 
पटड़ीया २, वद १, चंदोया १, खारे *. वा चौकिया रे, 
भरत, प्रणीतापात्र. प्रोक्षणीपात्र, कांस्यपात्र २, मधुपक, गौका 
दुग्ध, दाध, घृत, आहत, नालिकेर १, घोती, रपणा बालकन 
अधघचोल, अट्ट २ [सषूरा, झूप १९, लाजा भघरशर, जडाक॑े 
पत्र, शण, शंख, सुवण, वो्ड प्रानके २, प्ृणपात्र १, चावल 
अभिषेकके लिये गागर वा कुंम वा कोरी १, संमिधा पलछाश 
वा वेरीकी १०, सेर वटना, शिलावट्टा, शर्केरा, वहारी १, साल़- 
गिरा «, पणां १, कुशा, समवख्र गन ४, खबा *, आसन २ 
अधां हलपजाडी, मठिया ५ इति ! अथ चतुथे दिनमें चतु 
थोकमेकी सामग्री लिख्यते ! आटा, गुड, मौली, चावल, केस- 
र, धूप, दीप, नेवेद्य, सुपारिया ५, दूवो, आम्रपत्र १८, प- 
.टडीया २, चंदाया १, घत, प्रणाता, प्रोक्षणी, अधेचावल 
प्रथूदकपात्र, कुनाली १, इलप जाली, गोद्ग्ध अर्धसेर, चाव- 
'लछपूणपात्र १, वश्चगज २०, सिदूडांगा ४ड, शण, शंख, सु- 


बण, रत, रुपा, ऊुश!, समिधा, चरुस्थाली हति चतुर्थीक र्म- 
सामग्री ॥ 


माषाटीकासमेता-प्रकरणम्‌ ४ । १०४ 
१ अय कन्योद्राहे यजमानकतकप्रतिज्ञासंकल्प: । 
ऊ विष्णुविष्णुविष्णुः अब अ्नणो द्विती- 
यपराद्धें श्रीक्रेतववाराहकल्पे वेबस्वत्तमन्ध- 
तरे अष्टविशतिमे बुगे कलियुगे प्रथमचरणे - 
अमुकसंवत्सरेधमुकगोले5मुकायने«मुकपक्षे$ 
मुकमासे5मुकतिथो नक्षत्रकरणयोगयुक्ते5- 
मुकवासरे अमुकगांत्रोत्पन्नो 5३ जन्मनामतः 
प्रासिद्धनामतश्वामुकजर्माट कृतकायिकवा- 
चिकमानसिकसांसगिकन्ञाताज्ञाससमस्त- 
दोषपरिहाराथ श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तफलावा- 
पिकामः श्रीयज्ञपुरुषनारायणप्रीत्यर्थ तत्य- 
सादात्कायवाइनो भिमेदपातकादिदोषनि- 
. वृत्तिपूवकेहिकामुप्मिके श्रखसादालुरूपवि- 
भवयोगक्षेमप्राणये व अश्वमंपपुण्यननक- 
ताकपुत्रीविवाहत्मकदानमर्ह करिष्ये तन्नि- . 
विप्नवासिद्धये यथोपलब्धोषचार्रव्येः गण- 
पत्यादिनवग्रहपूजनमहं कर्िप्ये इति ॥ प्‌- 
खआात्‌ गणेशादिपूजन कुयोत ॥ ै 


१५२ नवरत्नाविवाहपद्धाति! । 
२. अय यजमानकतुकशुभ्रचौलाधीतीपर्णानों 
दानसंकल्पः । 
अयेत्यादि ” पुर्तनाविवाहकम्मंणि कन्यादान- : 
प्रतिपत्यथमादाविमानि चतुश्टयवस्धाणि प- 
ड्कार्पातादिसंपादिताने मांजिशारिएदिना- 
नारंजितानि बृहस्पतिदेवतानि कन्यावस्यो- 
वेंवाहिकसमये परिधानयोग्यानि सदक्षिणानि 
अम्ुकगोत्रप्वराया पमुकनामशमंणे विष्णु- 
रूपिणे वराय तुभ्यमई संप्रपदे ॥ इति 
झुअ्चोलादिदानम्‌ ॥ 
३ अथ कन्यापितृकतृकवेदीदानसंकरूपः । 

5 तत्सदय्रेति” नानारागानुरूपयज्ञापिष्ठा- 
सृपरमे श्वरादिविशेषणवतों भगवतः प्रीत्यथ 
तत्पसादात्‌ याक्षिकमूमिदाननन्यनानास्व- 
मोदिफलप्राप्तये इमाने रततमुद्रिकानि चंद्र 
देवताने सदक्षिणानि कन्योविवाहिकचतुएय- 
बंशनिममितस्तंभवेदिकान्तरभूमिप्रतिनिष्या- _ 
त्मकाने यथा नामगोत्राय” इति वेददिन- 
संकल्पः ॥ ' 


भमाषाटीकांसमेता -प्रकरणम्‌ ४ )! १०३ 


५४ अथ यजमानकठेकचतुर्थीदानसकल्पः । 

ऊ अधथेत्यादि" कृतेतत्पुत्नविवाइचतु- 
थींकमप्रतिष्ठा सांगतासिद्रयरथ चेमां र- 
जतमसुद्रिकां दक्षिणां चंद्रदेवर्ता अमुकगो- 
त्राय अमुकशमंणे ब्राह्मणाय तुभ्यमई 
संप्रददे ” स्वस्तीते प्रतिवचन सर्वत्न० 
इते चतुर्थीदानम ॥ 

५ अथ यजमभानकरतंकउपाध्यायर्दक्षणासंकल्प: । 
ऊ अध्येत्यादि" कृतेतरदाग्रष्टोमादिकृततम- 
घुत्नविवाहयोगमंत्रोच्वारणादिकतेव्यताकक - 
अ्मंप्रतिष्ठाथ साड्तासिदथ येदें द्वव्यं 
रजत॑ चंद्रदेवतं अस्ुकगोत्राया:मुकशमणे 
ब्राह्मणाय तुभ्यमह संप्रददे ॥ ेृ 

है अथ यजम्रानकत ककन्यायल्ञन्ते अनश्नदान- 

भूरिदव्यदानसकल्पः । 
के अद्येत्यादि” श्रीयज्ञपुरुषपरमे धरत्री - 
त्यर्थ तत्मसादादवगता5नवृगतत्कलदुरितो - 
पदुरितिशमनपुरस्सराक्षयफलावाप्तये च बर- 
वष्वोः पूणाबुरादिसुससंपत्तिसिद्ये प्राजाप 


श्ल्ड नक्रब्विवराइपद्धति! । 


तिक॑ दास्यमानान्न तथा भूरे द्रव्य ताम्र 
वा रजते सर्यदेवतं वा चंद्रदेवत सदक््षिएं 
यथा र नामगोनेभ्यों ब्राह्मणभ्यों विभज्य - 
दातुमहमृत्सम ॥ इति कन्यापितृकतेकना- : 
नादव्यदानसंकल्प: ॥ | 
अथ ब्रालककतकाव्ाह्रपातज्ञासक्लप: । | 
ऊ ततसदग्येति_ जन्मठ्म्मतो वर्षठ्म्तश्व . 
तथा वेवाहिकलग्रतः खेटावेद्तानिष्टफलान- 
रनोत्तरेए.फल्प्रामिपुरस्सरसकलकमंसिद्ध थ- 
भर गाहेस्थ्यनानाकर्मा पिष्टानात्मकस्वविवा- 
हकमरहिं करिष्ये” तद॑गत्वेन तन्निविभताति- 
दचथ आदे गणपत्यादिनवग्रहपूजनमहं 
करिष्ये | इति॥.|. 
शत »& अं पत्न जीतेंश्रह् गा द/नसक ल्प; । शतस्मातग सकल 
ऊ तत्सदय्येत्यादि? श्रोतस्मातंवोदिकेतिहा - 
सपुराणोक्तफलावामिकामः अपरमेश्वरना- 
गसयणादिविशेषणावश्िए्रभगवर्मीत्यथ त- 
खतादात जन्मराशितो नामाराशतअ- 
जन्मटग्ता वर्षट्म्नतथ्थ जन्येज्नननंजानि- 
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व्यमाणात्मकदोीप ८ त्रयनिस्सनोत्तरजन्मल्मतो 
विवाहलग्रतशा निएखेटावेदिताशु भदु रितकमनिवृ 

तये पत्नीपाणिग्रहणजन्यप्रतिग्रह विशेषताकपुर- 
स्सरभायात्रिेवगकरणमित्यनेन प्रतिपादितधमोर्थ 
कृमप्रतिपत्तये चर्मा गां सुबर्ण रनतवश्नेः यथाझ्- 
क्त्यलंकृतां कांस्यदहोपयुक्तां सवृत्सां मुक्तालांगूल- 
भ्ाषतां सुशाटां रुद्रंदेवतां अमुकगोत्राय अमुक- 
शमण बाह्षणाय तभ्यमहं संप्रददे ॥ अथ दक्षिणा- 
संकल्पः ॥ >* अद्य कृतेतत गोदानप्रातिष्ठार्थमिद 


द्रव्यं रजते वा सुबण चंद्रदेवते वा अग्निदेव्॑त यथा- 
नामगोजांयत्यादि ॥ 


९ गांदानाभाष दाक्षणादानसकलू्प; । 

७ अद्येत्यादि सब पूर्ववत्‌ * इमां गां इत्यस्य 
स्थाने गोदानप्रतिनिधिभृूतमिद द्रव्य अमुकदवर्से 
यथानामगोत्राय ब्राह्मणाय तुम्यमहं संप्रदद दक्षिणा 
पूववत्‌ ॥ 

१० अथ उपाध्यायदक्षणादानसकल्प:। .. 

3» अद्येत्यादि” गतानवगतसकलदु रितापदुए- 
तक्षयपुरस्सरसकल्चस्वशरीरकल्याणोत्तर णयित 


१५६ नवरत्नविव्हृपद्धातिः । 


दिशुखसंपत्तिसिद्विकामः कृतेत जन्माददशसस्का- 
रांतगंतस्वविवाहान्मकमहत्संस्कारमन्त्रोचारणकार - 
यितव्यकतंव्यताकक म्मंप्रातेष्ठाथ च सांगतासि- 
द्रयथामिमामएुकद्रव्यमयीमुपध्यायदत्षिणां अप्ु- 
देवतां यथानामगोत्राय बाह्षगाय दक्षिणां दातुमह- 
मुत्मजे ॥ द्ानि ॥ 
१९१ अथ्‌ विवाहे य जमानकत खटा दानसंकल्प: । 

तत्र कन्यापिता सपत्तीक :क्ृतनित्यक्रियःकृमि 
जवद्धपारिधानपूर्वकोत्तराभिमुखः आदे। गोधूमचू- 
णेन गणपत्यादीलिधाय स्वस्तिवा चन पूर्व क्र तिज्ना 
संकल्प कुर्पात >तत्सवब्रेत्यादिदेशकालपूर्वक ० 
श्रातिस्तृत्यादुक्रफलावातिपुरस्सरावगतानवगतस 
कलदुरितमदापातकक्षयानन्तरज्ञाताज्ञातकृत काय- 
बाइलन-कृतस मस्त वात की प पतके ज न्मजयो पार्जि - 
तपापक्षयकाम : गजद्वारतों व्यवहार्तश्र सुप्रतिष्टि 
तेश्वयंसुखातये च श्रीमद्गरगवचरणारबिदप्रीतिननक 
कन्यादेहरोमसमसंख्याकल्पावाच्छिन्न स्वगंछोकृवास 
जन कक न्यद्वाहागयूतविचिकर णंत्रद्चाद्या भर णरी ति 
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कांस्यलोहपेत्तत्जपुर्सासकमाषपिष्ठ पक्कान्नरनतखुव 
णंरूप्याद्ननकर्मू पणताम्राद्नेकद्व्ययुक्तखट्रादान- 
महँ करिप्ये ॥ ततः दक्षिणाशेरसमृत्तरपादां तूल- 
कोपधानादिपुरस्कृतां. वश्राभरणपात्राथलंकृतां 
खट़ां वरकन्यारोहणपूर्वकां पवेदिक्पां रक्तसू- 
त्रोपबद्धां कन्‍्यापिता पत्या सह ग्रेथिबंधन 
कत्वा खद्ठातंतुंगंधाक्षतपुप्पजलेःसंकल्पं कुयोत्‌ । 
१२५अथ >तत्सदद्ेत्यादि देशकाररसंकीत्य ” श्रुति 
स्मृतिपुराणीतिहासेत्यादिप्रतिपादितफलावामिका 

मोवगतानवगतसकलद्रितापदुरितक्षयकाम श्नाना 
पटतंतुसंख्यासमानेककल्पावाच्छिन्नवेकुंठछाक प्राप्ति 
कामः श्रीलक्ष्मीनारायणप्रीतिजनक्‌बहश्रमेघयज्ञ- 
फलसू चकस्वीपुत्रीविवाहाड्रग्भूतां इमां सतूठोपधा- 
नादिसंस्कृतां खट़ां उत्तानांगिरोंदेवर्ता बहस्पतिदे- 
वृताकसितरक्तपीतागनंकविधसुवर्णरजततंतुमिश्रि- 
तवख्संयुत्ता विश्कर्मदेवताकेःयथापरिमितेः रीति- 
कांस्य लोहमयपातेः सपात्रतां चंद्रागिसामुठदेवता- 
' कूअनेकविधविराचितरजतसुवर्णभूषणविभूषिता 


श्८्८ नवरत्नावैवाइपडाति! । 


प्रजावतिदेवताकविविधपक्कान्नाद्याधिकर णकां सूर्य- 
चंद्रदेवताकयथापरिमितताम्ररजतमयेः द्रव्येस्सद्‌- 
लक्षिणाममुकगात्राय अमुकप्रवरायामुकनाम्र वराय 
तुभ्यमह संप्रदद ॥ स्वस्तीते प्रतिवचन वरप्रत्युक्ति 
वा दक्षिणामिन्नसंकल्पः ३४ अद्य कृतेतत्खटाप्राति 
प्ाथमिद ताम्ररजतद्व्यं सूर्यचंद्रदेवत॑ अमुक० ॥ 
आनागत कन्यादाता सकल्यः जलेन वरकन्या- 
सहितखट़ां सब्येन वएन कु्यांत ततः सपन्‍्नीकों 
यजमानः खट़ापाश्चिमभागे प्रवोभिमुखःसन्‌ कन्या 
वराक्षिप्रधान्यानि गही गृहीयात सबांधवेः ॥ अथ 
घान्यप्रश्नेप मंत्रः ॥ ७“ विश्वामित्रों जमदग्रिवसिष्टो 
गोतमस्तथा । कृझ्यपो5त्रिभर द्वाजो विष्णुब्रह्माद- 
यश्च ये। ते सं त्वां प्रयच्छेत धनधान्यादिसंपदम 
॥१॥ ऊँ सनकःसनंदनाथ्श्चव पेनवोी मातरस्तथा। 
देवाः स्व प्रयच्छेतु घनधान्यं सदा गृहे ॥ २ ॥ 
ऊँ।चरं जावतु में माता चिरं जावतु में पिता। 
. लिर॑ जावतु में आता चिरं जीवंत बांधवाः ॥ दे ॥ 
ऊ देवा रक्षतु सूरयों5यं राजे रक्षतु चंद्रमाः । वंश 
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रक्षतु भोमश्व पनपान्यादिसंपदाम ॥ ४॥ वितृवव॑र्श 
बुधो रक्षेत्‌ मातृवंशं गुरुस्तथा। बंधुवर्ग च रक्षेत्त 
भेगुदत्यपुरोहितः ॥ ५ ॥ अखिन्यादीन ऋक्षाणि 
योगा विष्कंभकादयः | तिथयः 8304028 8 शुभ 
यच्छन्तु ते सदा॥ ६॥ 3० तेजोबृद्धियंशोब्रद्धिवेश- 
वृद्विस्तथव च। छोकको तिर्भवेत्तात घनधान्य सदा 
गृह ॥ 9॥ $ गंगाद्याः सरितः सवोः शांणाद्राश्र 
नदास्तथा । कृत पाप॑ प्रशाम्यंत्तु प्रयच्छन्तु सुर्ख 
च ते॥ ८॥ ततो यजमानः सूर्यायाघ्य दद्यात्‌ ॥ 
इति खटादानविधिः ॥ 
अथ गोत्रोचारणम । 

७ श्रीमत्पंक गविष्टरो हरिहरो वायुमंहेन्द्रो 5नल- 
अंद्रो भास्करावित्तपालवरुणाः प्रेताधिपादा ग्रह्म:॥ 
प्रधुन्नो नलकूबरों सुरगन्श्चितामागः कॉस्तुभ: 
स्वामी शक्तिपसथ लाड्ुलपरः कुर्षतु वो मड्गरलम 
॥ १ ॥ श्लोकान्ते गोजोचारणम हे । गोरी श्रीकुल- 
देवता च सुभगा भूमिः प्रपूणो शुभा साविन्री व 
सच सरखती च सुरभिः मत्यत्रतारहूपती ॥ स्माहा 


११५ नवरत्नावेदाइ एड ते: । 


जाम्बुबती थे रुक्‍्मभगिनी दुःस्वप्राविष्वेसिनी वेठा 
चांबुनियः समीनमकरा कुवेतु वो मड्मलम ॥ २ ॥ 
गंगा सिधुसरस्वर्ती च यमुना गोदावरी नमंदा का 
बेरी सरयू महेंद्रतनया चमंण्वती वेदिका ॥ श्षिप्रा 
वेब्वती महाघुस्नदी ख्याता च या गंडकी पृण्याः 
पुण्यजलः समुद्रसहिताः कु्वेतु वो मड्रलम ॥ ह३े॥ 
लक्ष्मी: कोम्तुभपरिनातकसुरा धचतरिश्रद्रेमा 
धनु: कामदवा सुग्धग्गजो रंभा च देवांगना ॥ 
अश्वः मप्तमुखा विष हाग्थिनुः छांखापमर् चांबुधे 
ग्ल्नानीत चतुदश यातिदिन कुवन्तु वो सड़लम ॥ 
॥ ४ ॥ ब्रह्मा वेदपतिः शिवः पशुपातः सूर्या ग्रहा- 
णां पतिः झकी देवपतिहाविहतपातिः स्कंदश्व सेना- 
पाते: ॥ विष्णुयज्ञपातबालिः स्षितिपातिः शाक्ति 
पताीनां पतिः स्व ते पतयः सुमेझसाहिताः कुवन्तु 


कि 


वा मड्ल्म ॥ ५॥ हॉते सवोपयोगिगोत्राचारणम्‌ ॥| 
दत शआगातमान्वयालकूंत ( शोारे ) देवज्ञममायंश्री 
दु्निचंद्रसंगृहीत संकल्परप्रका्ण समाप्तम्‌ । 
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अथ निवाहुरामटीकायां कन्याप्कलल्‍्पविधिः । 


# [4०0 जे 


हार 3मे॥ विष्णाव्णुविष्णुः पुनातु अद्य तत्स- 
नहा अथानन्तवीयेस्थ श्रीमदादिनारायणस्या5- 
वित्यापारिमिता इन॑तशाक्तिसमान्वितम्य स्वकीयसू- 
लप्रकृतिपरमशत्तया प्रकीडमानस्य सचिदानन्दस- 
न्दोहस्वरू पे स्वात्माने सवाधिष्ठाने स्वाज्ञानकल्पि- 
तानां महाजलोपपरध्ये परिभ्रम्यमाणानामनेककोटि - 
ब्रह्माण्डानामेकतमे <स्मिन्‌ ब्रह्माण्डेउव्यक्तमहदह डा 
- रप्रथिव्यमेजोवास्वाकाशादिमिदंश गुणोत्तेरेरवरणे- 
गयृते आधारशक्तिश्रीकृमराहधर्मानन्ताशदिग्ग- 
जादिप्रातिष्टिते ऐरावतपुण्डरीकवामनकुमुदा5 अन- 
पुष्पदन्तसावेभोमसुप्रतीकाख्याश्टडिख्ईं तिशुण्डाद - 
ण्डोत्तण्डितेतद्रह्माण्डखण्डयोर्तगनभूलोकिसुवर्लां 

स्वलॉकमहलांकजनलोकतपोलोकसत्यलोख्या- 
नां सवज्ञसवेशाक्तिसमलितसवात्तमसवाधिपश्री च तु - 
सुंखप्रभृतिस्वस्वलोकाधिष्टात पुरुषाधि शितानाम- 
घोभागे फाणिरानस्य शेपस्य सहम्रफणामण्डले- 
कृफणोपारि सपपेककणायमानमहीमण्डठान्लगेता- 


११२ नवरत्नविवाहपद्धाति: 4. 


तलावितलसुतठतलातलरसातठप्रहयतढपातालानो 
स्वस्वाधिष्ठात्रधिष्टितानाछुपरितने सुमेरुमंद्रिमन्दु- 
गवठनिषपहिमगिरिशड्रवद्धेमकूटदुर्धरपारियाजशी 
लमहाशेटमहेंद्रसह्मादिमठयाचला प्यप्यंमूकचित्र 
कूटप्रनाकमानसोत्तरत्रिकूटोद्याचडास्तावरुपय्य- 
न्तानेकाभिषानादिगणप्रातिष्ठितायां जम्बूप्लक्षशा 
ल्मठीकुशकोअशाकपुप्कराख्यसप्तद्रीपवत्यां लव- 
णेक्षुसुरासपिदृधिक्षीर शुद्धोदकाख्यसत्सागरसमान्व- 
तायांसमस्तभूरेखायां कमलकदम्बगालकाकाराय 
बतंमानकुवुयक शान्तगतदल्वद्विरा नमाने उत्तर- 
कुरुरि रप्मयरम्यकभद्रा केतुमाललाबू तहारवष 

किम्पुरुपभारतार्पनवखण्डवाते जम्बुद्रोप सं 
भ्यो पप्यतिरिकसाखाति देवादिभिरप्पभाश्टछुक- 
तक्षेत्रभूतदेतुनाभिलपिततमे.. अड्डवद्भकलिद्र 
कालिगकास्बोनतोपी रसोराश्षड्र।ठा/त्कूठधग व 

माठवनेपालकेरठचोरलगोडमलयपाञालसिहलम- 
स्सद्रावेडद्राविडकर्णाट्राखशूरसनकोड़ गर्यक 

णपाण्डचपुलिध्यांध्यद्रोणदशाणविदेहविदर्भ गये 


भमाषाटीकासमेता-प्रकरणम्‌ ४ । श्श्शे 


लकेकयकोशलकुन्तलमेन्धुवजावल्सावार्सन्धुशा- 
लभद्रमध्यदेशपबेतकाइमी रपुणटदारासिधुपारसीक- 
गान्वारबाह्वीक( हण ) प्रभतिवह॒विधदेश विशेषजस- 
पन्ने दण्डकारण्यमहाएण्याद्रेतारण्यकामुकारण्यंसें- 
धवाग्ण्यप्रभृत्यनेकारण्यवाति श्रीगंगायमुनासरस्व- 
सीगोदावरीनन्दालकनन्दामन्दा किनीकोशिकीन्म - 


दासरयूकमंनाशाचम्वृति शिप्रांवत्रवती कावेरी फ - 
ट्गुमाकंण्डेयरामगंगाइतद्ु विपारे रावती चन्द्रभा - 
गावितस्तासिन्धुद॒पद्वताप्रभृत्यनेकनदनदीवाते कु- 
रुक्षेत्रहरिद्रारक्षेत्रमालक्षेत्रादिबह॒ क्षेत्रानविते भारतख- 
ण्डे तत्रापिंमध्यरखाकुरुक्षेत्रादमुक दिग्भागे अप्ु- 
कनदीमध्ये श्रीश्रेतवाराहकल्पे वेवस्व॒तमन्वन्तरे ६- 
शाविश कलो युगे कलिप्रथमचरण आश्यावतें 
पुण्यबृहस्पतिक्षेत्रे शुभसंवत्सरे एस्मिन्नसुकायन- 
गतसूर्य अमुकृतांवमुकमास पमुकपक्षेपसुकति 
थावमुकवासरे यथायोगकरणमुहूर्त वततंमाने 
चंद्रताराउजुकूले पुण्येप्रनि अमुकगोत्रस्थ अमु- 
कसूजिणो5मुकशमंण: प्रपोत्राद...। ) ॥ अशु- 


५१४ नवस्तादबाइपद्धतिः ! 


कृगोत्रस्य यथोक्तप्वरस्था5मुकवेदिनो ।मुकआ- 
खिनोपसुकसूत्रिणोष्मुकुशमंणः पोत्राय २ । 
अमुकगोत्रस्थ यथोक्तप्रवरस्या मुकवेदिनों पमृक- 
शाखिनो5मुकस्‌ त्रिणो5मुकगामेणः पुत्राय ३ । 
अमुकगोत्रस्य यथोक्तप्रवरस्था पमुकबेदिनो 5मुकशा 
खिनो5मुकसू जिणा5मुकझ मंणः प्रपेत्नी )। अमुक- 
गोत्रस्य यथोक्तप्रवरस्य अमुकवे दिनो 5मुकसू विणो 5 
मुकशमणः पोती २। असुकगोत्रस्यामुकते दिनो 5- 
पुकशाखिनो5्मुकसू निणो 5मुकशमेणः पुत्री 2 । 
इत्यंव॑ गोवप्रवर्रादनिरू पणपूर्वकप्रपितामहादिसध- 
ज्ञसंबंधकथन त्रिरावत्य ४ अमुकगोत्राय य- 
थोक्तप्रवरायामुकवेदिने पसुकआखिनेईमुकसू जिण 

अमुकशम्मणे ब्राह्मणाय वगय अमुकगोशां यथोक्त- 
प्रवराममुकनाम्रीमिमां कनन्‍्यां यथाशक्त्यलंकृतां 
महद्रख्रद्रयावृतां विंवाददीक्षितां प्रनापतिदेवताकां 
गड़गवालुकामिः सप्तषिमण्डलपयंन्तराशीकृतरेणु 
पश्नस्य मध्यादषसदस्रावसाने एककवालुकापकृ- 
जन सवेवालुकापकर्षेणसम्मितकालपयंन्तं सयेल्रे 
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कूनिवाससिद्धयर्थ यवेश्वद््मण्डल्प्यत॑ कृत एवं 
गशितों वर्षसदस्लावसाने एकेकयवापकर्पणन सर्वये- 
वापकपेणसम्मितकालपयेत चंद्रलोकनियासाति 

द्वअथ मापेधुंवमण्डलपर्यन्तराशीकृतमाषेभ्यो वर्षेस 
हस्रावसाने एकेकमापापकर्पणसंमितका् यावाद्रि 

ग्णुलाकरुदठाकधुवलोक निवाससिद्ध अर्थ गंधवाप्स- 
रोगणमण्डितहंसपारावतशु कसारि कारुतनादितकि 
ड्रिणीशतसमलंकृतदिव्यविमानन मनों।भिलषित 

देशगमनपूर्वकागार नदीनदसिधुद्वी वदिव्यदेशनंदन- 
चैत्रथप्रभूतिस्थानेषु स्वाभिछापितभोग्यविषयोप- 
भोगार्थ मया सह दश्षपूर्वेषा देशावरपों मद्बंइयानाम- 
प्रिष्टोमातिरातवाजपयपुंडरीका थमे पक्रतुअतफल- 

जन्यत्रह्मठो क निवासाथ पर्त्नीत्विन तुभ्यमहंसंप्रददे ॥ 
इति शंखावस्थितद्रव्ययुतनलेन सह कन्याहस्त॑ 
(सांगुष्ठ )वरूस्तेद्दयात्‌॥ 

गत नबाहुरामदकाधतकन्यामकल्पाव थानम्‌ 


११६ नवरत्नविवाहपद्धातेः । 
अथ संस्कारभास्करोक्तः संक्षेपत: कन्यासे रूल्प३ । 


ततो दाता स्वदक्षिण पत्न्या सह वरदासिणपा श्वभा- 
गे शुभासने उदड्सुख उपविश्य आचम्य प्राणाना- 
यम्य संवत्सरादि क्षेत्रादि देशकालो संकीत्ये एवंग्रु 
णविशेषेण विशिश्यां शुभपुण्यतिथो अस्मिन्पु 
ण्याहे अस्याः कन्याया अनेन वरंण धर प्रजया उभ- 
योः बंशयोवंशवृद्धयथ तथा च मम समस्तपितृणां 
निरतिशयसानंदह्ठोकावासत्यादिकन्यादानकल्पो- 
क्तफलावापये अनन वरेण अस्यां कन्यायामुत्पाद- 
यिष्यमाणसंतत्या दरशपूर्वान्दशावरान मां च एक- 
विशतिपुरुषाजुद्धर्त ब्राह्मविवाहविधिना श्रीलक्ष्मीना 
रायणप्रीतये कन्यादानम्द करिष्ये इति ॥ अब 
सवसंकल्पादिषु शर्म इत्यस्थ स्थाने क्षत्रियवेश्यवि- 
वाहे वमेन्‌ गत ऋमेण कथनम्‌ ॥ यत्र अध्ेत्यादि 
हश्यते तत्र पूर्वमुक्ते सवे योजनीयम ॥ गोजोचारणं 
स्कान्ते संकल्पविहितं प्रपितामहपूर्वीका वेश 
संख्या कथनीया इति परिभाषा ॥ अनुक्त क्ोकत 
सर्व ज्ञातव्यम ॥ 


भाषाटी कासभेता-प्रकरणम ४ श्श्क 


अथ त्रेवर्णिकानां पूजनायथ शुकुय जुबबे दोक्ते 
मुस्वर्सहित॑ नवस्हमत्रानेधाने लिख्यतें । 


, अथसूरय्यकण्डिका। 
> ओक्ृष्णेनुरजसावर्तमानोनितरे 
शयत्रमतम्मत्य॑च्र॥हिरण्ययेंन सवितारथे 
नादेवोयाति सवनानि पह्यव ॥१॥ 
अथ चंद्रमःकण्डिका । 
इमं देवाउअसएल्£सुवदूम्महतेक्षत्रायम 
हुतेज्येप्ठायांय महतेजान॑राज्यायेन्द्रस्ये 
न्द्ियाय॑ इमममुष्यंपत्रम॒मष्येपत्रम॒स्ये 
विश5णपवोसीराज सोमोस्माकम््राद् 
णाना २9 राजा ॥ २ ॥ 
अथ भा[मकाडका । 
अम्मरिम्मंडादिवः ऊकुत्पतिं+पृथिव्या5 
अयमा। अपा१ 9रता२9मिंजिन्व॒ति॥ ३ ॥ 
अथ वृुधकाडका | 
उद्ध्यस्वाग्रेप्पतिजागहिलमिश्पृर्त £ 


११८ नवरत्नावेवाहपद्धाते । 


खजेथामयर्य ॥ अस्मिन्तसधस्थेष््युत्त 
रेस्मिन्वि*बैंदेवायज॑मानश्रसीदत ॥ ४॥ 
अध इहस्पतिकंडिका । 
हहैस्पते5आतियद॒य्यों:अहद्युमडिमाति 
ऋत॑म॒जनेषु ॥ यद्दीदयच्छव॑सऋतप्रजा 
ततदस्माइ द्रविंगन्धेहिचित्रम ॥ ५॥ 
अथ शुक्रकंडिका । ध्यपिव 
अन्नत्पिरिम॒ुता रचम्त्रह्मणाध्य 
सत्रम्पय॒ह सोमम्प्रजाप॑तिःऋतेन॑सत्यमिं 
न्हियबिपान& अकमन्ध॑र इन्द्रस्येन्द्रिय 
सिदम्पयोमृतम्मर् ॥ ८ ॥ 
गन्ने अथ शनिकाडिका । 
अम्बी (हिवीरमिष्टंय५आप|भवन्तपीतर्य 
भिख॑वंतुनः॥ ७॥ 
५ अथ राहुकंडिका । 
कयानश्रित्र ःआमभ्रुवहतीसदाद॑धल्म 
। कयुशार्चिष्टयावता॥ ८ ॥ 


माषाटीकासमेता-प्रकरणम्‌ ४ ! ५१९ 
अथ केतुकंडिका । 

केतुइण्वन्नकेतत पेशेमर्ब्या: अपे 
झमे॥ समृपद्धिरजायथात ॥ ९ ॥ इति॥ 
यश्व यम्य यदा तुएः स॒त॑ यत्नेन प्रजयेत्‌ । 
ब्रह्मणेषां वरो दृत्तः पूजिता: पूनयिप्यत ॥ १ | 
अहाधीना नरेंद्राणाम॒ुच्छयाः पतनानि च। भावाई- 
भावों च जगतस्तम्मात्पूज्यतमा ग्रहा:॥ २॥ इति । 
याज्षवल्क्यस्मृतोी प्रथमाध्याय यहजझ्ञांतिप्रकरंणे 
उक्तम । अतः पोडशोपचारगेणपत्या दीन संपूज्य 
विशेषेण पूननीयाः ॥ संतुष्टाः संतश्य ते आनिष्टान्‌ 

शमयंति ॥ ३ ॥ प्रार्थनेयं विष्णुद्त्तस्य ॥ 

अथ पषांड्शापचाराणि ज्ञानमालायामृक्तानि । 

तद्॒था अवाहनम्‌ १, आसनम्‌ २, पाद्रम ३, 
अव्य म्‌ ४५, आचमनीयम्‌ ५, स्वानम 5. वख्धम्‌ ७, 
यज्ञो हक गंधम्‌ ९,पुष्पम्‌ ३०, धूपम्‌ ११, 
दीप म्‌ १२. नेवेद्य मध्ये पानीय उत्तरापाशने हम्त- 
प्रश्ना लनें मुखप्रक्षालनं १३, ताम्बूलम १४, दक्षिणा 
३५, नमस्कारम १६ इति पोडझ्ोपचागणि एवं 


१२० : खबरबविवाद्रपद्धति! ! 


गणपत्यादीन्‍्सर्वान्पूजयेत्‌ ॥ अभावे द्रव्यस्य यथा- 
गत्तयोपलब्धवस्तु भिः पृप्पाक्षतादिभिः श्रद्वायुक्तः 
पूजयेत्‌ ॥ 
अथ नवग्रहमडुलाशकानि | 

भारवान्काइयपगोत्रजो रूणरुचिये: सिहराशी श्र 
पटत्रिस्थो दशशाभनो गुरुशशी भोमिषु मित्र सदा 
॥ शुक्रो मन्दरिपु: कलिड्रजनितश्चात्रीश्वरों देवते 
मध्ये वतुंरुपू दिग्दिनकरः कुयात्सदा महलम्‌॥ 
॥ १॥ चन्द्र: ककेटकृप्रभुः सितनिभश्चान्रयगोत्रो- 
द्बशामय्यांचतरत्षवारुणमुख श्ाापो प्युमाधोश्वर:॥ 
पट्सप्तामिदशेकशोभनफछो नोरिबुंधाकेप्रिय 
स्वामी यामुनदेशनो हिमकरः कु० ॥ २॥ भोमों 
दक्षिणदिकृतिकोणयमदिझविन्ने शरो रक्तभः स्वा- 
मा वाश्वकमपयाः: सुरुगुरुखाकः शश्ञ्ञा सांहृदः ॥ 
ओडईए़रिः पदत्रेफलप्रदथ वसुधास्कन्दी क्रमादेवते 
भारद्वाजकुलोद्भवः क्षितिसुतः कुयो ० ॥३॥ सोम्यो- 
देड्मुखपोतवणमगधअश्ात्रेयगोत्रोद्धवो बाणेशानदि- 
शैेः सुदच्छानभगुः शत्ः सदा झीतगुः ॥ कन्या 


भाषाटीकासमेता- प्रकरणम्‌ ४ । १२१ 


युग्मपतिदंशाएचतुरः पण्णेत्रगः झोभनो विष्णुः 
पोरुषदेवते शशिसुतः कुयो” ॥ ७॥ जीवश्ाड़- 
रगोत्रनात्तरमुखो दीपोत्तरासंस्थितः पीताश्वत्थस- 
मिच्च सिन्चुजानितआ्ापो5थ मीनाधिपः ॥ उूर्येन्दु- 
क्षितिनप्रियो बुधसितो शड्ः समाश्चापरे सप्ताड़द्वि- 
भवः शुभः धुरगुरुः कुयों ० ॥ ५ ॥ श्ञुक्तो भागेव- 
गोत्जः सितनिभः प्राचीसुखः पूवोदिर पंचाड़ो 
वृषभस्तुलाधिपमहाराश्रधिपोदुम्बर: ॥ इन्द्राणी 
मयवानुभो बुधझनी मित्राकंचन्द्रोरिप पष्टो द्विदेश- 
वर्जितों भृग्युसुतः कुर्या २ ॥ ६॥ मन्दः कृष्णनिभस्तु 
पाश्विममुखः सोराष्ट्रकः काइयपः स्वामी मकरकु- 
म्भयोवृधसितो मित्रे समश्वाड्धिरा:॥ स्थान पश्चिम- 
दिक्प्रजापातियमो देवों धनुष्यासनः पटनिस्थः 
जुभकृच्छनी रविसुतः कुयो ० ॥ ७ ॥ राहुः सिंह- 
लदेशजअ निररातिः कृष्णाड्रशूर्पांसनों यः पेठीन- 
सिसम्भवश्व समिधो दूवोमुखो दक्षिण: ॥ यः स्पा. 
ब्ापिदेतते च निर्तिप्रत्याधिदेवः सदा पटत्रिस्थः 
झुभकृच सिहिकसुतः कुर्यो” ॥ ८ ॥ केतुनेमि 


श्स्रे नवरःनविवाहपद्ध तिः 


निगोत्रजः कुझसामिद्वायव्यकोणे स्थितशथ्रित्राड़प्व- 
जलाग्छनो हिममुहा यो दक्षिणाशामुखः ॥ अदा 
औैव स्चित्रचित्रसहित:प्रत्याधिदेवः सद पटजिस्थः 
शुभकृच्च बबेरपातिः कुयोत्सदा मंगठम ॥ ९॥ 
इत्येतद्रहमड्रलाएनवर्क लोकोपकारप्रदं पापोष- 
अश्ञमं महच्छुभकरं सोभाग्यसंवर्धनम ॥ यः प्रातः 
€ शुद्ध: ) थरणुयात्पठत्यनुदिन श्रीकालिदासोदित॑ 
स्तोत्र मड्रलदायक॑ शुभकर प्राप्रात्यभीएं फलम्‌ 
॥ ३० ॥ इतिनवमग्हमंगछाएकाने ।। 
परस्कर गद्य घृत्रे। के कुशकण्डिकासूत्रम । 
अथातो गृद्यस्थालीपाकार्ना कमपरिसमुदह्ोप” 
लिप्योष्लिख्योद्धत्याभ्युक्ष्याश्रिमिपसमाधाय  दृक्षि- 
णतो ब्रह्मासनमास्तीय प्रणीय परिस्तीय्यों5र्थवदा- 
साथ पवित्रे कृत्वा प्रोश्षणीः संस्कृत्याथवत्प्रोक््य 
निरूष्याज्यमधिश्रित्य पर्यग्रिः कुयात्खुव प्रतप्य 
संमृज्याभ्युर य पुनः प्रतप्य निद्ध्यादाज्यमद्रास्थों- 
त्पयावेज्य, प्रोश्षणीश् पूर्ववद॒पयमनांनन्‍्कुशानादाय 
समिधोभ्याषाय परयुक्ष्य जुहुंयादेष एवं विधियेतरे 


माषाटी कासमेता-प्रकरणम्‌ ४7! श्२ई : 


हे होम॑ 
क्चिद्वोमः ॥ ३ ॥ अथोत्‌ सर्वत्र होमं। एप एव 
विधिज्ञोतव्य इति ॥ 
सूयमत्रका विनेयोस ! 
भा० टी०-[ मंत्रा्थ आकृष्णेनेति | बूव गेम रयने ख्ुुव- 
नोंको देखता मया अथात कमेमूमिमें स्थित मनुष्योंके पापपु- 
ण्यको साक्षी होकर देखता हुआ । कृष्ण मछीन रात्िसे बतेमान 
प्रतिदिन स्तुत्य सये भगवान देवताओंको और मनुष्योंको पर- 
रुपर व्यापारम पग्ता इआ उदयक्रो प्राप्त होता है ॥ १॥ 
सोममंत्रक। विनियोग। 
भा०टी०र्न मंत्राये इमें देवा इति | यहा इम शब्दसे प्रक्ृत 
होनेते सोमका परामशो है संप्रर्ण देवतागण इस चंद्रमाकों 
उत्पन्न करते भये। कैसेको शह्॒रहईत भौर सौम्प सर्वेप्रियकों। 
किस प्रयोजन के लिये उत्पन्न करते भये क्षत्रकें लिये अथोतव 
लोकपालाकों राजभावके लिये ओर सर्वोत्तमताके लिये और 
आतिशययुक्तकों इस प्रत्यक्ष दश्यकी । ( अमु ) नित्य हह्म- 
स्वरूप होनमे परोक्ष दहपकों सथथेके पुूत्रको अथोत सूर्यकी 
किरगांसे चंद्रमा की वृद्धि होनेशे सूथपृत्र कहां जाता है। 
अमुष्य दिशाके पृत्रका अथीत प्रव दिशासे उत्पन्न उदय 
होनेसे पृत्रता है। अन्रि महपिंजीके चक्षुते उत्पन्न तेजकों 
दिश।ने धारण किया यह पुगणोंके अमिप्रायसे युक्ताथे है 
किस लिये यह दिशाने धारण किया ( अस्ये बिशे ) प्रजाके 
अनुमह अथात्‌ अम्ृतरसको उत्पात्त कांति आनंदके लिये 
€ आर यह चंद्रमा हम ब्राह्मणजातिका राजा ) है ॥ २ ॥ 


१२८ . नवग्लवेबबाहपद्धाति: । 
हु 


मंगलमंत्रका विनियोग। & 
[० टो०-( अग्नेमेद्ा ) इस मंत्रका विरूपांगेग्स - ऋषे 
आग्र देवता गायत्रा छंद अग्निके उपस्थानमें विनियुक्त है। 
( मंत्राथ आमग्नेमृधाति ) यह मोम अत्यन्त तेजवाला होनेस 
आगम्रका म्रद्धा ( मस्तक ) ३ वा अत्यन्त रक्तवण होंनेसे ओर 
आकाशका ( ककुत ) चिह है। आर वृष्टि करनेम॑ मुख्य 
हतु हांनंस जलका वह स्वामी हैं । प्र०- चल्त्यंगाग्के 
वर्शिंगत.। अथ- मंगलके राज्यंतर होनेसे वर्षा हं।तो है और 
प्राथवाका 7त बीजरूप हई अथात अपनी ज्ञाक्तिस पृथिवाजा 
तका प्रोणन करता है । प्रमा० बृ० जा० अ०२ “ काह्यत्मा- 
दिनकृन्मनस्तु हिमग। सत्वे कुजों जो गिरः अथांन वलका 
अधिष्ठाता मंगल ह ॥ ३ | 


बृधमंत्रका विनयोंग ! 

माह ट|:-बुवमंत्रका परमड्ी ऋषि अग्नि दवता चविष्टप्‌ 
छंद चातक उपस्थानम वानयुक्त है। ( मत्राथ ) हैं अग्न 
उद्भधप्यस्र भवथात्‌ भ्रकाझ हां हैं बुधदेव ! तुमइमारे कर क्रिय 
माण टस क्मम साववान हो और बुध अग्नि तुम दोनों इष्टा 
पृतत नाम यज्ञम यजमानके सेघगका करें । यह अहयक्षम 
ऋत्विककों प्राथना है और सवोत्कृष्ट इस पूजा स्थानम यह 
चयजमान आज सपफ्तग दत्ता स्थित हो। / मसहोंपदन सध 


सावयाश्रयाश्वात॒ इस सुजसे सहके स्थानमं स्थ आदेआ 
भया ॥ ४ ॥ 


भाषादीकासमेता-प्रकरणमू ४ | श्२५्‌ 
बहस्पतिके मंत्रका विनियोग । 


भा० टी०-जहस्पतिजीके मंत्रका गृत्समद ऋषि अह्यया 
देवता त्रिष्ट॒प््‌ छंद बाइसपत्य ग्रहणम विनियुक्त हैं । हे बृह- 
स्पति देव | ऋत अथोत सत्य न नष्ट होनेवाकी प्रजा 
€ संतान ) द्रविण ( घन ) हमको देवों केसे धन कि जिस 
घनसे इंशरकी प्ृजा करें ओर जो लोकम प्रकाश हो ओर 
दीप्तियुक्त मिससे यज्ञादे कर्म किये जांय जिसको चलसे 
रक्षा की जाय ऐसा गो वद्ध खुवणादि रूप घनकों दीजिये । 
यह गआथनावाक्य है ॥ » ॥ 
शुक्रमंत्रका विनियोग । 
भा० टी०-शुक्रजीके संद्रका प्रजापति ऋषि, अश्विसर- 
स्वती, इंद्र देवता, जगती छंद, सोच्रामाणे नाम यज्ञ पयके 
गहणम विनियुक्त है । प्रजापाने ( बअह्मा ) हृविरूप अन्नतते 
परिखत र्सको पान करता भया । करसेको क्षत्रकों वा सोम- 
उसकों अह्य रन करता भया किम द्वारा पान करता भया 
€ अद्यणा 3 प्रपंचरहित मंत्ररूप वंदसे इस अन्नके सोमरूप 
रसका जा अन्नसे उत्पन्न भया ( विपान ) बह्याजीका विश्वे- 
प्रपान यह शुक्रबीज न नाश होनेवाला ९ इंद्रिय ) इट्रिवोंका 
सार देवगन इंद्रका वीय्ये पय क्षीर अमरमें कारण ( मधु ) 
पितृगणकी तृप्तिमें मुख्य हँतु होता भया । परिसर्त यह 
ड्िर्तायाके अधथमे प्रथमाविभाक्ते है ॥ ६ ॥ 
शनिमंत्रका विनियोग । 
भा० टी०-शनेश्वरनी के मंत्रका दष्यड्रढयर्े ऋषि, 


१२६ जपरक्रपिवाइपद्ध ति: । 


गायत्री छन्‍द; जरू देवता शांतिकरणमें विनियुक्त है / 
याज्षवल्क्यादि विद्वित आदित्य प्रभाव अपोसे अभेदोपचास्से 
अपशब्दसे शनिका ग्रहण है । ( आपोदेवी » ई शनश्व ! 
इमारेकों कल्णण हो किस अयेके लिये वूद्धद्वारा ठापि हेत 
थानके लिये ओर कल्याणके योग्य जरू अभिमुखको प्राप्त 
हघे अपशब्दकों उहुवचनांत होनेसे बहुकचनांत विशेषण 
जानने ॥ 3 ॥ हि 
गहम॑त्रका विनियोग । 

भा८ रो ०-राइर्जाक मंत्रका भाग्रि ऋषि, दुर्वेधका देवता, 
अनुष्टप छन्द, दर्वेष्टकाके उपधानसे विनियुक्त है । ह दूवे ! 
प्राति कांड पर्प्राति पुरुष य्ंथियुक्त सवेतों भावस उत्पन्न मई 
तुम इमारेकी झतसहस्र संख्याक पत्र पौत्रादिसे विस्तत 
करों ॥ ८ ॥ 

कतमंत्रका विनयाग । 

भा० री०-कतुजीके मंत्रका सधुछंद ऋषि, आग्नि देवता 
निरुक्ता ग्रायत्री छंद कंतुक आभमत्रणम वानियुक्त हैं ! 
हैं कतुटव ' ध्वजरूपका हुम प्रीप्त ही क्रनस जन्यमान गृह 
स्थियांसे क्या करता भया मनुष्योके केतु ज्ञानको करता 
हुआ आर ( पंश ) सोद्य और सुवणकों करता भया 
निघंदु प्रमाण-' पश्कारी पशमो मात्रामापादयेद्धिते केस 
मनुष्याका जो अज्ञानों ओर निधन कुरूप उनको सुवर्णरूप 
सादय दता भया  कित ज्ञान इस घातुका केतु रूप है अके- 
तबे अपश्से यद बहुवचनमें एकवचन है ॥ 


भमाषाटीकासमेता-प्रकरणम्‌ ४ । १्२७ 
अथ पारस्करग॒ह्मसते प्रथमकाण्ड विवाहसूत्रम । 

आपवसत्थ्याधान दारकाले दाया्रकाठ एके्षा 
वेश्यस्य बहुपशोगिहादग्रेमाहत्य चातुष्पाइयपच- 
नव॒त्सबंमरणिप्रदानमेके पंच महायज्ञा इति श्रुतेर- 
भ्यापेयदवताभ्यः स्थालीपाक * श्रपयित्वा5ज्य- 
भागावश न्याहतीजुहोती ॥ १ ॥ लवब्नो अगे 5इमंमे 
वरुण तत्वायामी येते शत्तमयाश्राग्र5उद्त्तमंभवततन्न 
इत्यशे पुरस्तादेवमुपारिष्ठात्स्थाटीपाकस्याग्न्याधे- 
यदेवताभ्यो हुत्वाजुह्योतिस्विएकते चायास्यमिवे 
पटकृत॑ 23002 22, गातुविदडाति बहिं- 
हत्वा प्राआ्नाति ॥ ततोब्राह्ममभोजनम ॥ २ ॥षढ- 
ध्योभकन्‍त्याचाये 5 ऋतिग्वेबाद्योराजा प्रियः ख्ातक 
इते प्रतिसम्वत्सराहयेयुयक्ष्यमाणास्लत्विजआस- 
नमाहायोह साधु भवानास्तामचंयिष्यामोभवन्त 
मित्याहरंतिविएर पा पादार्थमुद्कमर्ष्यमाचमनी- 
यंमधुपर्केदधिमधुघ्रतमपिहितंकेा * स्थेका * स्थे- 
नान्यख़िख्िःप्राहविष्रादीने विष्टर प्रातिगह्मतिवष्मों 
स्मिसमानानामुद्यतानिवसूय्यें: । इमन्तममितिष्ठा- 

मियोमाकश्याभिदासतीत्येनम+ युपविशवतिपादयोर 


श्श्८ नवरत्नाविबाइपद्धतिः । 
न्यंविष्टर आतीनायसब्यंपादम्पक्षाल्यदाक्षिणं प्रक्षा- 
लयबति ब्राह्मगश्रेदक्षिण प्रथमं विरानोदोही|सिविरा नो 
दोहमशीयमयिपाद्यायेविराजोदोह एइत्यपेप्रतिगछ- 
त्यायस्थयुप्माभिः सवोन्कामान्नवाप्रवानीते निन 
यन्नभिमंत्रयतेसमुद्रंवः प्राहिणोमिस्वां योनिमाभिग- 
च्छतअर्णिस्माकं वीरामापरासेचिमत्पय 5इत्याचा- 
प्रत्यामागन्यशता सन्‍्मृजवचंसातंमाकुरुपियंप्रता- 
नामधिपतिपशुनामारिष्टि तनूनामीते मित्रस्यत्वोति 
मधुपकग्रतीक्षते देवस्यत्वोते प्रतिगह्मतिसव्येपाणो 
कुलादक्षिणस्थानामिकयात्रेीः प्रयोतिनमः इयावा 
स्यायांनशने यत्तप्रआविद्धं तसनिष्कृन्तामी त्यनामि 
काडुप्टेनच््रिनिरत्क्षपयातितस्थात्रेः प्राश्नातैयंमदु 
नोमधव्येनपरमेणरूपेणान्नाग्रेन परमोमधव्योश्नादो 
सानीनिम४मततीभिवां प्रत्यचंपुन्रायान्तेवासि नेवीत्त- 
7त5आसीनायोच्छिएंदद्यात्सवंम्वाप्रा न्षीयात्पाग्वा 
संचर निनयेदाचम्यप्राणानप्मृ शिव ड्म्म 5 आस्थे- 
नसाः प्राणोश्णोश्वक्षुः कणयोः श्रोत्र॑बाह्रोबंल्सवों 
गजारिशानमेंगानितनूस्तन्वामसहेत्याचांतोदकाय- 
शसमादायगारिति ज़िः प्राहप्रत्याहमातारुद्राणांद 


भाषाटीकासमेता-प्रकर णम ४ । ५्२९, 
हितावसूना-स्वसादित्यानाममृतस्य नाभिः ॥ 


प्रनपोचंचिकितुपेननायमागामनागामदितिवाधिए्ट ॥ 
मम चामुप्यचपाप्माहन: हनोमीति यत्यालभेत 
_ययुत्सिसक्षेन्ममचामुष्यचपाप्माहतः । ओमुत्सूजत 
तणान्यात्तिनिज्ियान्नत्वेवामा < सो: स्पाद धियज्ञम 
धिविवाहंकुरूनेत्येवत्र्याद्यग्रप्यमकत्संवत्रस्प सांभे 
'नयजतकूताच्या एवेनयानयेयुनाकृताध्याइति श्र- 
तेः ॥ ३ ॥ चल्वारः पाकयज्ञाहतो :हुतः प्रहुत 
प्राशित5इतिपंचसुबहिःझालायां विवाहेच्रडकर- 
ण5उपनयने केशान्तेसीमन्तोन्नयन5इत्युपालिप्तर 
उद्धतावोक्षितेग्रिमपतमाधाय निमंथ्यमेकेतिवाह5 
उदगयनआपूर्यमाणपुण्याद कुमार्याः पाणिग्रही- 
यात्रिषुत्रिपूत्तरादिषु स्वात|सगशिरासिसोहईण्यांवाति 
प्ोब्राह्मणस्यवर्णानुपूव्येणद्वराजन्यस्येकावेर यस्यस 
वेपा-शुद्राणामप्पेकेमंत्रव स्येम थेनां वास: परिधाप- 
यतिजरांगच्छ परिधत्स्ववासोभवाकृष्टीनामाभिश 
स्तिपावा ॥ शतश्चर्जाविशरदः सुवन्चारायिचपुत्रान- 
नुसंव्ययस्वायुप्मतीस्पार पत्स्तवास इइत्यथात्तरीयं- 
या5भकृवतत्वय॑ याभतलतयंश्वादेवस्तिंत नाभितों 


१३०५ नवरज्ाविवाह पद्धति: । 
ततंथ. तास्‍्ला देवीनंससे संव्यय- 
म्वायुष्मतीदंपरिधत्स्ववास इत्यथेनी.. समनयांति 
समज़न्तुविश्वेदेवाः समापोद्ददयानिनों । सम्मातरि- 
श्वासंधातासमुदेशी - दधातुनावितिपित्राप्रत्तामापाय- 
ग़हीत्वानिष्कामति यदेषिमनसदूरंदिशोनुपवमा- 
नोवा ॥ हिरण्यपणविकर्णः सत्वामन्मनतां करोत्वि- 
त्यसावित्ययेनों समीक्षयत्यपोस्वश्षुरपात श्येधिशि- 
नापशुभ्यः सुमनाः सुवर्याः ॥ वीस्सूदेवकामास्थयो- 
नाशब्नोभवद्विषदेशअतुप्पदे ॥ सोम:प्रथमोविविदे 
गंधवोंविषिद४उत्तर । ततीयोअमिष्टेपतिस्तुरी- 
यस्तेमनुप्यणाः ॥ सोमोदद्नंधवोयगंधवोदिदेद- 
ग्रये । रमिचपुन्रांथादादमि्महामथाइमाम्‌ ॥ सानः 
प्रपाशिवतमामेस्यसानःऊरूउशर्ताविहर यस्यामु- 
शैंतः प्रहरामशर्प यस्यामुकामाबहवोनिविश्या 
इति ॥ ४ ॥ प्रदक्षिणमा्र पर्य्याणीयेकरेपश्वादगे- 
स्तेननीकटंवा दक्षिणपादेनप्रह्त्योपविशृत्यन्चार- 
ब्यआपागवाज्यभागों महाव्याद्धतयः सर्वप्रायश्षित्तं 
प्राजापत्य ? स्विष्ठकुञनेतब्रित्य £ सर्वत्रप्राइमहा- 
व्याहृतिभ्यः स्विए् क्रदन्यचेदाज्याद्धापिः स्वेप्राय- 


भाषाटीकासमेत!-प्रकरणम्‌ ४) १३१ 


अित्तंप्राजापत्त्यान्तरमेतदावापस्थान विवाहे राष्ट्र 
भृतइत्थं जयाभ्यातानांथव जानन्येनकर्मणेच्छोदिति 
वचनाचित॑ चचित्तिश्वाकृतञआाकूतिश्वावज्ञातंचाि 
ज्ञातिश्व मनअ्शकरश दहांश्वभाणमासंचबृहचरथ" 
न्तरंचप्रजापतिनेयानिद्वाय वृष्णेप्रायच्छदुग्रः पृत 
नाजयेषु । तस्मोरेशः समनमंतः सवीः स ट्ग्रसइ- 
हृव्योब भूवस्वाहेत्याग्रेभ्नतानामापेपातिः समावत्वि- 
सोज्येशनांयमः प्राथिव्या वायुरन्तरिक्षस्य सूय्यों- 
दिवश्वंद्रमानश्षत्राणांबहस्पतित्रह्मणो मित्रः सत्यानां 
वरुणोपा>समुद्र स्रोत्यानामन्न रसाम्राज्यानामधिप- 
तिस्तन्मावतुसामेझोषधीना<सविताप्रसवा ना *रुद्र 
पश्ननां त्वष्टारूपाणां विष्णुः पवेतानां मरुतोगणा- 
नामपिपतयस्तेमावन्तुपितरः पितामहाःपरवरेतत* 
स्ततामहाः । इहमावन्त्वस्मिन्त्रह्मण्यस्मिन्श्र्रेस्थामा 
शिष्यस्थांपुरोधायामस्मिन्कमण्यस्यां देवहृत्यार 
स्वाहोति सर्वव्रानुसलत्यभिरेतुप्रथमोदेवताना 
सीस्येप्रजांछुअतु मृ्युपाशात्‌ ॥ तदय* राजावरुणों 
नुमन्यतांयथेय “्ीपोत्रमधन्नरादोत्स्वा” ॥ इमा- 
मग्रेस्तनायतांगाईपत्यःप्रजामस्थेनयतुर्दा पमायुः ।भ- 


श्र नवरत्वविवाहपद्धति! । 


झुन्योपस्थानीवतामस्त मातापोत्रमानंदमभिविदु- 
ध्यतामिय “स्वाहा | स्वस्ति नो अग्रेदिवाप्रा्थि- 
व्याविश्वानि पेहययथायदत्र यदस्‍्यांमाहिदिविनात 
प्रशस्तंतदस्मासुद्रविणंधेहिवित्र-स्वाह ॥ सुगन्ष- 
पन्थांप्रदिशन्नएहिन्यो तिप्मडेद्यनरन्न आयुः। अपे 
तुमृत्युरमृतंम आगादेवस्वतोनोअभयंकृणोत॒स्वा- 
होते परतृत्यवितिचेकेप्राशनान्ते ॥. ५. ॥ कुमार्यो 
आता वामीपलाइपिशॉटानानंजलिनाअावावप 
तितां जुहातिस-हतेनलिष्टत्ययंमणंदेवंकन्या आग्नि- 
मयक्षत सनाअयमा देवःप्रतामुश्चतुमापतेस्थाहा ॥ 
इयन्नायुपत्रतेछानानावपंतिका । आयुप्मानस्तुम 
पतिरेपन्तां ज्ञातयाममस्वाहा ॥ इमॉडाजानावपा- 
म्यग्रोसमृद्धिकरणं तव। ममत॒भ्यअ्संवननंतदग्रिर 
नुमन्‍्यतामभिय-स्वाहा ॥ इत्यथास्येदश्िण-हस्तंग- 
हतिसांगुषठंगन्णामितेसो भूगत्वायहस्तं॑ _ मयापत्या 
जरदहियेथासः । भगोश्रयमासविता पुर पिम हन्त्वा- 
दुगाहपत्यायदेवा:। अमोहमस्मिसात्व-सात्वमस्य- 
मोप्मह । सामाहमस्मिकक्लंयोरहंप्रथिवीत्य । 
तावेहिविवहावहेसहरेलोद थावहे । प्रजांप्रजनयावरहे 


भाषाटीकासमे ता-मकरणन ४ । ५१३२ 


5 33020002 6: । तैसन्तुजरदष्टयः संप्रियोरों- 
चिष्णुसुमनस्यथमानों ॥ पर्येमशरद्‌ः शतंजीवेमश 
रदः शत*श्रुणुयामशरदः शतामिाते ॥ ६ ॥ अथे- 
नामरमानमारोहयत्युत्तरतोग्रदक्षिणपादेनारोहेमम 
इमानमइमेवत्व*स्थिराभव । आभितैष्ठ प्रतन्यतो- 
वबाधस््रपृतनायत 5इत्यथगाथांगायाते सरस्वातिग्रे- 
दमवघुभगेवानिनीवाते । यांत्वावे शस्य भ्ूतस्यप्रजा 
यामस्थाम्रतः । यस्यांयूत < समभवद्यस्याँविश्वमिद 
जगत्‌ तामगगाथांगास्यामयार््रीण[मृत्तमंयश इत्य- 
3 2009248040363:झ0 यावहतुनासह ॥ 
पुनः पानिभ्योजायांदाभ्ेप्रजयासहेत्येव॑द्रिरपरं छा- 
जादिवितुथसशुपकुएय। सर्वालाजानावपातिभगाय 
स्वाहानित्रे: पारणीतांप्रानापत्य<हुत्वा ॥ ७ ॥ 
अथेनाम॒दीची<सप्तपदानिप्रकामयत्यकामिषे द्ेऊनें 
त्रीणिरायस्पोषायचत्वारिमायोभवायपंच पश्चुभ्यः 
पडतुभ्यः सखे सप्तपद/भवसामामजुत्रताभवाविष्णु - 
स्त्वा नयत्वितिसवंत्रानुपणाते निष्क्रमणप्रभ्त्युद्‌- 
कुंभ <स्कृपे कृत्वादक्षिणतांग्रेवाग्यतः स्थितोभव- 
त्युत्तरत एकेषां तत एनांमूद्धेन्यभिर्षिचत्यापः शिवा: 
शिवतमाःशान्ताः शान्‍्ततमास्तास्तेकृण्पन्तु भेपन- 


श्रे४ नर्रत्रविदाइपद्धातिः | 


मित्यापोहि्टेतिचतिसूमि पथेना< सूर्यमुदीक्षयति 
तचश्षुरित्यथास्येद््षिणा: समाषि दृदयमालभते 
प्रमव॒ततेह्वदयंदधामिममवित्तमल॒चित्त ते अस्ठु। 
ममवाचमेकमनाजुप्सव प्रगापतिइ्ठानियु नक्तुमल्न 
मित्यथेनामभिमंत्रयते सुमहुलीरियंवधूरिमा £स 
मेत पहयत्‌ । सोभाग्यमस्युद्वयाथास्तानिपरेत- 
नेतिताह पुरुषउन्म्रथ्यप्रावादग्वाजुगुमागार आन" 
डुद्देसोहते चमेण्युपेवशयतीहगावो निषीदलिहा था 
इहपुरुपा:। इहो सहक्षदालैणोयज्ञ इह्पूपानिषदिति- 
तिग्रामबचनच कुयुविवाहर्मशानयोग्रोम॑ प्राविश- 
तादिति वचनात्तस्मात्तयोग्रांमप्रमाणमिनिश्वतेराचा- 
यायवरदृदातिगोब्रोह्मणस्य वरो आमराजन्यस्था- 
शो वेश्यस्याविरथ-शर्त दुइितृमतस्त/भतश्र॒वद्श- 
याति ध्रुवमसिधुतंलागश्यामिधुवेथिपोष्येमयिमद्य 
लादाबहस्पतिमंयापत्याप्रजावती रस नविशरदःशत- 
मितितायदिनपश्येत्पइ्यामीत्येवशय त्रिराजमक्षारा 
ख्वणाशिनोस्थातामथः शयीयाता * सेंवत्सरल्नामि- 
थुनमुपेयातां द्वादशरात्रशपड्राजेनिराजमन्ततः॥ <) 
उपयमनप्रभृत्योपासनस्थपरिचरणमस्तमिताबु- 
. दितयादंधातण्डुलेस्षतेवोम्रयेस्वाहाप्रजापतये स्वा- 


मापषाटीकासमेता-अकरणंम्‌ ४ । ११५ 
डैति ताय<सूर्यायस्वाहाप्रतापतये स्वाहेति प्रातःपु- 
मा: सोमित्रावरुणों पुमा<सा्िनावुभो। पुमा मिल्‍्ध- 
असूयंश्र पुथा “संवर्तेतांमायपुनः स्वाहोति पूर्वोगर्भ 
'कामा ॥९ ॥राक्ञोक्ष मेदेनद्धविमोक्ष्ये यानविपयांसे 
न्यस्यावाव्यापत्ताश्रियाश्वांद्दने तमेवामिमुपत्तमाधा 
य आज्यस्संस्कृत्येहगतिरिति ज्ुहोति नानामंत्रा- 
भयामन्यद्यानमुपकल्प्यनेजरा पर्व शयद्रा जान अश्ियंवा 
प्रात क्षत्रपइतियत तितालाडार्यभिति._ चेतयाथ्ुयों 


दक्षिणाप्रायश्वित्तिस्ततो ब्राह्मणभोननम ॥ १० ॥ 
अथ यातुथ्यक्रमाण पागसकर सूत्रम 


तग्रथा-चतुथ्यामपररानभ्यन्तरतोमिसुपसमाधा- 
यदाश्षणतोतब्रह्माणसुपवेद्योत्तरत 5 उदपाजंग्रतिष्ठा प्य 
स्थालीपाकं॑ श्रपायित्वाज्यभागाविद्ठा स्याहुती जे हो 
त्यम्रेप्रायशिसेलंदेवानांप्रायश्ित्तिरापित्रोह्मणस्ता 
नाथकराम उपधावागियास्थेपति पभीतनूस्तामस्थेना 
शयस्वाहा ॥ वायोप्रायश्रित्ते लंदेवानां"यास्येप्र 
जाप्तातनूस्तामस्थेनाशयस्ताह ॥ सूर्यप्रायाथ्ेत्त 
त्वंदेवानांग्या| गीतनू हताम स्थेनाशयस्वाहा॥ 
चंद्रपायाशवितते * या पीते शमस्मेग बता: 


१3% नवरत्नविवाइपद्धातेः । 


हा ॥ गंधवंप्रा ? यास्येयशोप्रीतनूस्तामस्ये नाशय 
स्वोहेतिस्थाकीपाकस्यजुहोतिप्रजापतये स्वाहेति 
इ॒त्वाहत्वेतासामाहतीनामुदपात्र सरब्नवान्त्समवनी- 
यत तहणनांमूद्धन्यभिषिचतियातेपतिप्रीभपना भी 
पञशुप्ती गहर्मायशा्रानिन्दितातनूजारती तत5एनां 
करोमिसाजीयत्व॑मयासहासावित्यथेनाःस्थालीपार्क 
प्राशयातैप्राणेस्तेप्राणान्त्संद्धाम्यस्थिभिरस्थीनिमा 
>सेमांसानि लचात्वचामीतितस्मादेवंविच्छोत्रियस्य 
दरेणनोपहसमिच्छेदुत होव॑तित्परोभवातितासुदुद्य 
यथतुप्रगेशनंयथा कामीवा काममाविननितों संभ- 
वामतिवचनादथास्यदाक्षणा:समापिद्धदयमालभते 
यत्तेसुञ्ीमडदयंदिविचंद्रमासिश्रियं । वेदाहतन्मां 
'तद्रिद्यान्पस्येमशरदः शर्तजीवेमशरदः शत शृणु- 
यामशरदःशतमित्येवमतऊब्ब॑म्‌ ॥ ११ ॥ 
शत श्रीकर्परस्थलनिवासिगौतमगोत्र ( झोरे ) ह 
अन्वयालडुतदेवज्ञदुनिचन्द्रात्म मपाण्ड 


तरिष्णुदसवैदिक्संगृहीत चतुथ 
प्रकरण मसराप्तन ॥ ४ के 
कि >> 4 >-+»-००--7“7“7>-“->« मु 
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अथ पंचम प्रकरणम । 


22322. 
अथ विवाहपद्धति लिख्यते. 


तत्रादो युग्मकेन मड़्लाचरणम । 
संधिविग्रहमन्तेन्दों रूददेवतनूद्भवः ॥ 
भ्रूमिपालशिरोरत्नराजितांभिसरोरुदः ॥ १॥ 
३ स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः । अथ विवाहपद्धातिकी 
व्याख्या भाषामें करते हैं। प्रथम ( मड्राचरणं शिष्टाचाग- 
त्फलदशनात श्रतितश्रोति 2 शृत्यादिविह्ित मड्रलाचरणको 
दोनेसे विप्नाविनाशनके लिये लिखते हैं ॥ गणेश गुरु पद्ननाम॑ 
महेश कुमार महँन्द्र रमां शारदां च। अहांस्तुड्भगान्वीययुक्तां- 
स्तथैव नमस्‍्क्ृत्य स्ोन्सुटीकां करोमि ॥ १ ॥ या कृता राम- 
देन निवाहरामशम्मंणा । तां विलोक्योपकाराय सर्वे्षा 
कियने मया ॥ र ॥ व्याख्या जगिरया सैब धर्मकामार्थसि- 
दिदा । प्रहत्य गगद्देषी च ध्रष्व्या सुविचक्षणेः ॥३॥ यदशुद्ध- 
मसम्बद्धमज्ञानाथ कृत मया। विद्दद्धिः क्षम्यतां सर्व बालत्वा- 
दयमभझलिः ॥ ४ ॥ विवाहपद्धतेव्याख्याकृता यत्नादिलोक्य- 
ताम्‌ | उललसिष्यन्ति दुष्यान्त सनन्‍्तोधसन्‍्तश्र भूतले ॥ ५ ॥ 
भा० टी०-सम्धिविग्रह इति । सन्धि जो पररुपर 'मे्सवट ह 
अथांत मेल बिग्रह अथांत्‌ युद्ध इनका जो मन्त्र सम्यक क्चार 
३ बद्धति । २ थेका इसे शेबः | 5 रदद्धति | रथेका इते शेब | है 
दृ 


१३८ नवरज्लानिवाइपद्धतिः । 
तिसमें इन्द्र इशवर अर्थात्‌ तीक्ष्ण बुद्धिदारा संधिबिग्रहके 
यथार्थ ज्ञानमें समय रुद्रदेव जो महादेव तिसका पृत्र । प्रमाण 
जैसे अथववे०-“ नमस्ते5स्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विध्न- 
नाशिने शिवसुताय वरदमृतेये नमः  इति यहां यद्यापे तनू- 
ड्रव्से औरस पुत्र लिया जाता है तथापि रूढ़ि (प्रसिद्धि ) से 
क्षेत्रज पृत्रमेमी वर्तताहै सरासिज ( कमल ) बत्‌ माव यह है 
कि सरोवरमें जो उत्पन्न हो वह पाटलि अथात्‌ श॒ुलाब जो 
प्रथ्वीपर पैदा होता है इसकोमी कट्दते हैं सरसिज € कपल ) 
अक्षराथसे कहा जाता हैं तथापि प्रसिद्धिसे पमाण जेसे ( स्थ- 
लारबिन्दाश्रियम ) फिर कैसे है भाभिपाल राजालोक इनके 
प्राति दिन राजकारये तिनमें विप्नका संदेह उसके निवृत्त कर- 
नेके लिये प्रणाम कर रहें. गाजा भोंकेसे मुकुट रत्नोंसे विचि- 

तित हुए हैं चरणकमल जिनके ॥ १॥ 

सन्धिविग्रहक्ृू च्छी मद्वीरे धरसहोदरः । 
महन्मदत्तरः आमान्विरानाते गणेश्वर:॥ २॥ 
म० टी०-संघि इति। तारक देत्यके वधम संधि विम्रह 
करनेवाला श्रीमान वीरेर अर्थात्‌ वीरपुरुषोंका खामी और 
युद्ध में लगानेवाला जो स्वामी कारतिकजी इनके भार और 
महान्‌ जो व्यास विष्ठादि उनमें जो बड़े अक्षादिक उनका 
पूज्य ओर गणाका स्वामी श्रीगणेश मगदाव पिराजपान 
अथात्‌ शोभता है । युग्मका लक्षण साहित्यद्पंणमें लिखा 
हं- द्वास्पां तु युग्मक ज्ञेयं  अथे-दो छोकोते एकाये 
कइनेसे घुग्म होता हैः॥ २ ॥ 
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श्रीमता ग़मदत्तेन मन्त्रिणा तस्य सूचुना । 
पद्धातिः करियते रम्या धम्यों वाजसनेयिनाम्‌ रे ॥ 


भा० टी०-श्रीमान शमायुक्त संहिता पद क्रम जटा घन 
आर वेदाथेमें चतुर श्रीगणेशनामकर स्वापिताके पुत्र रामदत्तजी 
शुकू यजुर्वेद माध्यंदिनी शाखा वाजसनेयी संहिता कात्यायन 
सूतवाले जो त्रे्वणिक अर्थात्‌ ब्राह्मण क्षत्री वैश्य इनकी धमे* 
युक्त मनोहरतासे शोभित विवाहकी पद्धाते प्रगट करते है 
इससे शझद्रका विवाह वेदोक्त मंत्रोंसे नई चाहिये । प्रमाण 
याज़वल्क्यस्मात- अहन्षत्रियविट्श॒द्रा वणोस्व्वायाखयों 
ह्विनाः । निषकादिस्मशानांतास्तेषां वै मंत्रतः क्रियाः ॥ नत्‌ 
शुद्रस्य ॥ रो शूद्रोडनुपनीतश्र बेदमंत्रान विवजेयेत्‌  ॥ ह ७ 
तत्र क्रमः । तावत्यूगीफलोपवीतदानम्‌ । 


तत्र कन्यात्वाता पुरोधा अन्यो ब्राह्मणो वा कृश्चित्‌ ॥ 

भा० टी०-€ नज्न ऋ्र: ) तिस पद्धतिमें जो झाख्क्रम 
अथात्‌ मंत्रपूवक ब्राह्मणसूअविद्वित मयोदा वह्दी मुख्य है, नहीं 
तो अपने मुखम रांचत वा न्‍्यून अधिक अन्यथा वेदवैरुद्ध 
होनेसे प्रत्यवाय थेता है। अथ कन्यादानका फल लिखते हैं। 
“ भूमिदान वृषात्मगें दाने गजसुबर्णय:। उमयतोव दना गौद्ध 
तुलाया दानमृत्तमम ॥ कन्यादानं जीउदान शरणागतप।छ- 
नम । बेददान मह!|गज महादानानि वे दशा ॥ तत्नापि ले महा- 
बाही कन्यादानमनुत्तमम्‌ । कन्यादानात्पर दाने न भूत न 
भविष्यति ॥ यह मातेण्डम लिखा है । अशे-भूमी १, 


श्ड५ नवस्त्नविषाहपद्धातिः । 
लि थः + शः कक १, जे. 
वृषोत्सग २, इस्ता २, घुवण ४, उभयतामुखी गा ५, तुला ६, 
कन्या ७, शरणागतकी रक्षा ८, जीवदान ९, वेददान ९०, 
यह नहादान हैं तिनमेमी कन्यादान अधिक है । अन्यज्ञ 
« विधिवत्कन्यकादान अश्वमेधसमं करो ।  ग्रोविंद्रज ऐसे 
कइते हैं। अथे-अन्ययुगोंम अश्वमंध और कलियुग कन्या- 
दान यह दो सहझ्य हैं। अन्यश्व-* तिस्रः कोटयोड्घेकोटी थे 
तीथोनां वायुरअवीत्‌ । दिवे भुव्यंतरिक्षे च को ते सन्ति 
जाहवी ॥ बेदतंत्रप्रणीता या यानि मन्त्राणि सवेशः । बे दमातु- 
जंपे तेषां फल प्रोक्त कली युगे ॥ _ पत्मपुराणमें यह लिखा 
है। अये सुगम हैं। “ चिंतामणीनां गिरयः कस्पवृक्षा३ सह- 
खरद्ः । त्रजाश्व कामधेननां तन गच्छेहुहितृदः ॥ कांचनान 
च इम्योण नद्यः पायसकदमा: । फल्मन्यम्रतकल्पानि तत्र 
गच्छेह्दहितद: ॥ . यह मार्केडेयका वचन है । ऐसा महाफ 
लका दाता कन्यादान तान प्रकारका है प्रथम वाग्दान अथांद 
सगाई वा कुडमाई, द्वितीय कन्‍्यादान अर्थात्‌ पाणिग्रहण 
वा विवाह, तृतीय खझादि पारिबहेदान । प्रमाणमी जैसे 
वृद्धमनुजी “ वर संपूज्य खाजेर फर्क दत्वा मुखे तथा । 
तास्मन्काले$प्रिसान्रिष्ये पिता तुभ्य प्रदास्याते ॥ इति प्रति- 
ज्ञया य्च कन्याभ्रात्रादिना च सा। वाला यद्दीयतें तुल्ये 
वाउदान प्रथम सठतम ॥ वर संपृज्य विधिना वेद्रामात्र विधाय 
च। दात्ना प्रदीयते यच्व कन्यां सेकल्प्य बाग्यतः ॥ द्वितयि 
कन्यकादानं तज्न प्रोक्ते मंनीषिभिः । वधूबरी च खट़यां 
मण्डपे सेनिवेडय च ॥ पारिवई महदृच्वा जलेन च विसर्जनम । 
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तृतीय कन्यकादानं व्यासाया मुनयो जग! ॥ ” अथे सुग्रम 
हैं ॥| तत्र कन्याश्रातेति |कन्याका भाई था पुरोह्ठित अथवा 
अन्य बाह्यण समाह करे । मनुजीमभी लिखने ह- ऋत्विकू 
पुगहितः पृत्रो भाया भ्त्यः सखा तथा। एतह्रारा कुते ये 
नत्कृतं सयमेव हि ॥  अथे-इनके द्वाग जो किया जाय 
वह आपभी किया होता है ॥ 


उदझमुखः प्रत्य इमुखो वा उपरविसिय प्राइसु- 

खस्य वरस्य गन्धाक्षतगचतस्य सुखदत्तखा- 

जूरादिफटस्य स्वये पू्गीफलयत्रोपर्वाति 

मादाय ॥ 

सा० टी०-उत्तराभिमुख वा पश्चिमामिमुख स्थित होकर 
पूजन करे इसमें प्रमाण मनुजीका लिखते हैं-“ पृज्यश्च प्राकु- 
मुखों यत्रोदडमुखः प्रजकों मवेत । अेग्रेहव ममित इति प्रत्य- 
इ्मुखश्व सः ॥ _ यह वाक्य जो है कि- प्रत्यडमुखं स्थाप- 
येततु देव पूज्य तयैव च । पूजकः सन्‍्मुखस्तत्र इति धमोनु 
शासनम ॥  कंहते हैं कि यद्यपि प्रज्य होनेस वरको प्रत्यक्- 
मुख होना उचित है तथापि “ प्रत्यड्मुख स्थापयेत्तु देव पूज्य 
वर बिना । वरस्तु प्राइम्सुखः पूज्यः पृजकास्पादुदइमुखः ॥ 
इस व्यासस्मृतिप्रमाणसे तथा “ प्रत्यइ्मुखान्पृजनीयदिवांस्त- 
त्संमुखस्थितः । अश्ेयेन्नित्यमेवेत्थ विधिरित्येव सम्मतः ॥ 
रिथित्वा चाभिमुख नाश्चेच्छम्सु जामातरं तथा । इंद्र चोदछ- 


श्ष्र्र नवसरअबिवाहपद्धतिः ! 


मुख स्थाप्य खयं प्राइमुखसास्थित: ॥ उदड़््मुखोऋच्ेयेद्वाता 
वेदिस्थ प्राइसु्ख बरस ॥ यह पगशरजीके वचनसे बरकों 
ग्राउममख बटाय गंधाक्षतसे पूर्नन कर मुखम खज़र ( छुहार ) 
का फल देवे “ नारिकेलफल चव तदन्तभक्ष्यमृत्तमम । खजू- 
रादि फल राजन विवाह मंगलप्रदम ॥ . इस भगणुजीके 
बचनसे विवाहदिक सब मंगल क'र्यमं खज़रादिफल देना 
सिद्ध होताहे। ( स्वयमिति ) आप प्रगीफल € सुपारी ) 
ग्रज्ञोगदीतकों लेकर कन्‍्याका श्राता वा प्रगेद्दितादे मान्य 
पुरुष जा आगे लिखेंगे वह कहकर वरण करे अथोत्‌ सगाई 
वा कुडमाइ करे वर कैसा चाहिये वह लिखते ह- ययोगेव 
सम॑ वित्त ययोरव सम कुलम । तयोविवाहों भत्री च नतु पुष्ट- 
विषृष्टयीं: ॥ यह महाभारत लिखा है। अथ-जिनका घन 
कुल आचरणादि सम हो उनका विवाह करना चाहिये लक्षण 
वरके जैसे गोविदााजजीन कहे ६&-* सुशीलश्चारुब॒ुद्धिश्र 
व्यवह्ग्पटु: क्षमी । उदारो वाक्‍्प दुबबोग्मी सुणयुक्ती बरो मतः ॥ 
परस्पगभसंबंधकुलजातों महाकविः। कान्तः सुलक्षणः श्रीमान्‌ 
मातृपितयुतों वरः 0 इत्यादि लक्षणसंपत्न वर चाहिये॥ 
तस्मिन्काल5ग्रिसांनिध्ये ल्लातः खाते हारो- 
गराणि | अब्यड्रे पतिते हब पिता तुम्य॑ 
प्रदास्यतीन पठित्वा हस्तें दद्यात ॥ 
भा टी०-| ताम्मन्कालेति | तिस प्रसिद्धकाल विवा- 
हसपयम अग्नेके समीप साक्षिद्ाश वाताइमरी कुछ्ठ मेह महों- 
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दर मग्न्दर इत्यादि रोगराहित यथा “ वाताइमरीकुश्ठमेहमही - 
द्रभगगंदराः । अशेश्व अहणी चेब महारोगाः 'सुद्स्तराः॥ 
इनके भेद चिकित्साशास्रमे लिखे हें मूलबिरुद्ध होनेसे नहीं लिखे 
जाते हैं । इनके राहित और व्यंग जो योनिन और जातिज दो 
प्रकारका उससे रहित अथात्‌ धृता (घरेल), विवाहित!, दासी 
यह तीन ख्रो निषिद्ध द्ोोती हैं। इनके लक्षण जो विधवा स्त्री 
प्रीतिपूवक सुंदर वाणी और पृष्कल भोजनद्वारा धरम ख्रीभाव- 
नासे रक्षित हो उसको धृता ( धरेल ) कहते हैं । और जो 
पूबविवाही हो अनन्तर पतिके मर जाने पर फिर कन्या- 
मावसे जो विवाही जाय उसको विवाहिता स्त्री कहते हैं । 
अथांत्‌ पुनभू | दासी उसको कहते हैं कि प्रथम घरमे भूति 
( नौकरी ) करती हो फिर यौवन सुंद्रतासे कामवश होकर जो 
स्वीकार की जावे इन ख्तरियोंसे उत्पन्न संततिकों अपने कुलमे 
जो मिलाना वह योनिव्यंग कहाता है। और अपनी जातिका 
हीन जातिसे सम्बन्धकों जातिव्यड्र कहते हैं । इनसे राषित 
तुमको और चश्लु चरण कांटे इनका मंग और अंधता पंगु 
प्रदति देहव्यड्र उनसे भ्ित और अपतितको- बह्मश 
मणपः स्तेनस्तयेव गुरुतर्पगः। एते महापातकिनों यश्र तेः 
सह संवसेत्‌ ॥ अदह्मद्त्यादिके पापे जातिभ्रशकर तथा | छष- 
लीगमने5त्यथ सावित्रीविरदेषपि च॥ अभक्ष्यमक्षणे चैब पतितो 
भवाति धुवम्‌ ॥ इत्यादि कालछादशांदि निरूपित पतनादिसे 
राश्ति और क्लीव अथात्‌ नपुंसकतासे राहतकी ,१्०-“भस्माने 
होमकरणात्षदे कन्याप्रदानतः । कुल्घमेपरित्यागान्नरके नि- 


श४डड , _नव्रत्सविवाइपद्धांतिः । 
यय॑ वसेत ॥ ' याज्ञवल्कयजी वरके लक्षण्रेमी लिखते हैं-- 


“ एतैरे ग॒णेयुक्तः सवर्ण: श्रोत्रियों वरः । यत्नात्परीक्षितः 
पुंस्‍्वे युवा धीमाव जनाप्रियः ॥ _ इते प्रथमाध्याये । अर्थ 
यूर्बोक्त गणोसे युक्त सबर्णी अर्थात्‌ जाह्मणीसे ज्ाह्मण, क्षात्रे- 
याणीसे क्षत्री इत्यादि बेदके जाननेवाला और यत्नसे पुंस्त्वमें 
परीक्षा किया हो । युवात्‌ और सर्ोप्रेय हो। इत्यादि दीषसे 
राद्दत तुमारेकों पिता कन्या दान देवेगा यह भतिज्ञाकों डच 
स्वस्से कहकर दरके हाथ पू्गीफल यज्ञोपवीत कन्याका आता 
अथवा पुरोहित दा ब्राह्मणद्वारा देंगे | इति वारदानाविधिः 
समाप्त: ॥ भाव यह है कि कन्याका माड़े भाप वा पुरोहवितसे 
अथात्‌ जिसपर अपना हृद विश्वास हो उसके द्वारा सगाई 
करे । और कन्यासे वर दुगुणा अथवा डेढा अथोत्‌ कन्या < 
वरसकी बालक १६ वरसका होना चाहिये न मिलनेपर ऐसा 
तो कन्या < वर्षकी बालक १२ वर्ष से कम ( न्‍्यून) न होना 
चाहिये । अन्यथा जो छोममोहादिके वश्मसे वा धनी देखकर 
आठ वषेके बालकके गलेमे १६ वर्षकी कल्याको चमेड देवें 
उसको मी प्रत्यक्ष फल माठूम हीना चाहि ये कि बालक पुष्ट नहीं 
होता और शुष्क वदन बलरद्वत प्रजोत्पादनम असमथे होताई । 
उसकी संतान उससे निबल होती है इत्यादि बहुत दोष हैं जिन 
महाशयोके देखनेकी इच्छा हो वह मैंने एक चिकित्साशासत्रकी 
दिनरात्री ऋतुचयादि बहत प्रकारसे युक्त म्वस्थपुरुष नामकर 
अंथ बनाया हैं उसको देख ले । प्राथनेयं वैदिकाबेष्णुदत्तस्य ॥ 
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यज्ञ ० अच्याय १७9 मत्र २े । 

ऊँ ऋतव॑स्था5ऋतावधा ऋजुष्यस्था 
ऋतावधा । घतश्युतोमघश्यतें। 
बिराजोनामंकामदधघा5अक्षीयमाणार 0४ 

इति पठिला शिरस्यक्षतादिकं दबष्याद्वर: । 
श्रातव्यतिरिक्तपक्षे पितेत्यत्र दातेत्युच्चारयेत्‌ ॥ 
भा० टी०-न ऋतवस्था इति | भो कन्याके देनेवाले ढुम 
ऋत नाम सत्वमें प्रतिष्ठित होनेवाले हो अथात्‌ सत्य प्रतिज्ञा- 
युक्त रहें * ऋजुष्ये सन्मार्ग तिष्ठन्ताति ऋजुष्यस्था:  अथोत्‌ 
सन्‍्मागरम स्थित इी “ ऋता सत्या अवधयो मय्यांदाः समया 
वा येषां ते अथात मयादापालक हो। | घृत्युतः ] 
बहुत होनेसे जिसके घरम घूत ग्रिरता ईं । | मधुद्युतः | 
मधूने मधुराणे गुलशकंगाने च्यावयन्ति. अथोंत बहुत 
मधुर रसवाले तुम होव!  विशेषण राजन्ते इति विराजः खुशो- 
मित्र हो । [ कामदुधा | कामनाके पूर्ण करनेवाले हो ( नाम) 
प्रसिद्ध हो । अक्षीयमाणा नहीं नए भये घनादि जिनके ऐसे 
आप होवे । इस मत्रत वर आशौवोीद देकर जो वाग्दान करे 

उसके शिरपर अक्षताकों घर दे ॥ 
अथ सर्वेभ्यो वेदाप्ययन श्रवणकियाव्यतिरि- 
क्कियानिवृत्तयेक्षताने दृत््वा सहस्तस्व- 


१५९ नवरत्नाविवाश्पद्धातेः । 


वेदोचारणं ः 

रेणाभावे तारस्वरेण वेदोचारणं कुय्योत्‌ ॥ 

भा० टी-[ अय सर्वेभ्य इते | अंथके आदिम मंगल 
करना चाहिये इस शिक्षचारसे अथशब्दका मंगल और 
निषेकादे संत्कारोंसे अनंतर यह दो अथे हैं | प्रमाण- ' अथ 
मंगलानन्तरारम्ममतिज्ञाधिकारसमुचयेषु  विवाहके आर स्मर्मे 
हस्तस्वरसाईत वेद उच्चारण करे प्रमाण “ याज्ञ वल्क्‍्य शिक्षा 
८ इस्तस्ररेण योडधीते स्वरणायिसंयुतम्‌॒ इत्यादि बहुत 
लिखहै अभावमे ऊँचे सवरसे कंठस्वर वा इस्तस्ररसे यथाबाद्धि 
करना चाहिये । तारस्वरसे उच्चारण करनेमेंभी प्रमाण याज्ञ- 
वल्करम यथा-“सररस्तु दिविधः प्रोक्तो वेदोघारणकर्माण । क- 
ग्ठस्वरों हस्तस्वरों गोणमुख्यप्रमेदत; ॥ तारम्वरेण तावेब भवे- 
तामिते निश्चयः। वंदस्योचारण कुर्याव्‌ यथाविधि च बेदवित ॥ 
स्वविश्नविनाशाय स्वास्म्भेषु सिद्धयें ॥ . अथे-हस्तधर 
और कण्टखवर गौण मुरूय न्‍्यायसे दो भेद ६ बह दोनोंही 
ऊंचे स्वस्से कह जाते हैं विन्नके नाश और सवसिद्धिके लिये 
आदिम वेदोचारण करना चाहिये। अक्षत :देकर अन्य: 
कार्यते निवृत्त ही वेद मगवानका उच्चारण और श्रवण करना 
सब पुरुषकों चाहिये ॥ 


शुकुयजुवदेसंहिता वाजसनेयी अध्याय२ २ मंत्र )९, 
गणानला गणपेति5 हवामहे प्ियाणां 
न्लवाप्यियप॑ति5हवामहे निधीनान्ता नि- 
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धिपतिं ६हवामहे बसोमम । आहम॑जा- 
निगब्संधमालम॑जासिगर्व्धधम ॥ 


मा० टी०-| गणानान्त्वोति । (है मम बसों ) मेरे धन 
गणेशदेव ! ( गणानां पाते ) गणक स्वामी (त्वां ) तुमकी 
( इवामहे ) ब॒लाते ह ( प्रियाणां ) इद्रादिदेबताका जो ( प्रिय- 
पति ) तारकादे देत्याके बधसे प्रिय कातिकेयादि उनके बि- 
प्रके नाश करनेम समय ( ला ) तुमका ( हवामह ) बुलाते 
हैं ८ निधीनां निश्ििपति ) निधि जो घनादि उनमें जो निधि 
अथांव्‌ .अनंतफल दनेवाली योगासाद्धे उनके स्वामी तुमको 
बुलाते हैं हैं गणपते ' ( अहं त्वया अजाने ) है गणेशदेव ! 
मुझको तुमने उत्पन्न किया । कैसा मे हूं ( गर्भंधं ) माताके 
गर्भसे पेंदा हआ | अज ) है अनादे ।( त्वे ) तुम ( गभघ- 
माइसे ) सर्भेसे नहीं भय ही भाव ग्द्वारा परतंत्रतासे में जीव 
और आप गभादिरहित स्वतन्त्रनास प्रकाश हुए इश्वर है इस 
लिये सब जगत्‌ बनानिम समय हो इति ॥ 


शु० अध्याय १६ मंत्र २५। 
नमोंगणेम्यों गणप॑तिभ्यश्रवोनमोन 
मोत्रातिभ्यों ब्रातंपतिभ्य इश्ववी नमोनमो 
गर्तेंभ्योगृत्संपतिभ्य३्श्ववो नमोनमो 
पिरूपभ्योविश्वरूपेम्यइश्रवोनस॑+ ॥ 


श्थ्ट नवरत्नविवाहपद्धातिः । 


मा० टौ०र्न नमो गणेभ्यों ] ठुम गणनाम समूहोंको 
आर गणोंके स्वामियोंको नमस्कार है ( व्रातेभ्यों ) ब्रात नाम 
राशीमूत तुमको ओर (ब्रातपतिभ्यों ) राशीभूतोंके स्वामी 
तुमको प्रणाम हैं ।( नमा ग्रत्सेभ्यों ) नमस्कार है विन्नके 
करनेवालेकों वा विषयमें लंपटको वा बुद्धिवाले तुमको ( ग्रत्स- 
पतिभ्यों नमः ) और उनके पालनेवाले तुमको प्रणाम है (नमो 
बविरूपेभ्यों ) प्रणाम हैं अनेकरूपवाले वा कुत्सित रूपवाले वा 
विशिष्ट रूपवालेको ( विश्वरूपेभ्यश्र वों नमः ) संपूर्णरूपवाले 
तुमको प्रणाम है । इति गणेशस्तुतिः ॥ 

शुरुयजु ” अध्याय ३४ मंत्र ४५ । 

[| हु 
सहस्तोंमा? न 5आवते+सहप् सहप्प- 
माऋष॑यः स॒प्तदेव्यां? । पूर्वेशम्पन्धा- 

कक 'यानर 
मन दुृश्यधीरा5अन्वालेमिरेरत्थ्योनर- 
अर 
इमान ॥ 
भा०् टी क [सहइस्तोम! | (सप्तकऋषयः ) अथोत भरद्वाज ९ 
करयप रे मातम हे अन्रि ४ विश्वामेत्र ५ जमदाप्ने ६ वसिष्ठ ७ 
यह सात ऋषि ( पूर्वेषां ) प्राचीनोंके ( पन्‍्थान ) मागेको 
( अरृइय ) देखकर ( अन्वालेमिरे ) खंष्टिको उत्पन्न करते 
भये कैसे ऋषि ( सइंस्तोमाः ) सष्टि करनेकी इच्छावाले ( सह- 
स्छन्दसः ) छन्द अथात्‌ वेदसह्दित ज्ञानवाद ( आवृत३ ) 
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आशब्दसे कर्म उससे युक्त अथबा अपने जो कम श्रद्धा सत्य 
प्रधान उनसे युक्त अथात्‌ तपरूप कर्मोंके अनुष्ठान करनेवाले 
( सहप्रमाः ) ययाथे ज्ञानयुक्त प्रमाण “ यथाथेन्ञान॑ प्रमा 
(दव्याः ) जो अह्याकों प्रथम देवीसष्टिह ओर इ चरताते सि 
करनेमें समथे ( धीराः ) ज्ञानसा्युक्त ( कथ ) कैसे ( अन्वा- 
लेभिरे ) सष्टि करते भये ( रथ्योनरश्मीन ) रथ्य जो सारथि 
जैपे रहिमयसे। भाव यह है कि उत्तम साराथे वांछित देशकी 
प्राप्तिके लिये और घोडोंके बांधनेके लिये रश्मियोंकों बनाता 
हैं। तैसे वह ऋषि कारणोंसे स॒ष्टि रचते भये । इते मडलस्तातिः॥ 
यजु० अध्याय ३४ मंत्र ५ । 
यज्ञाग्ग्रतोद्रम॒देति देव तदसप्तस्य 
तथेवेतिं । दरहइमज्ज्योतिंषाण्ज्योतिरिक 


न्तन्मेमन॑+भिवसंइल्पमस्तु ॥ 

भा० टी०-न यज्ञाग्रतः ] जो जाम्मत अपस्थार्मे इन्द्रियोंसे 
( दूरमुदेति ) दूरको जाता है कैसा है ( दैवं ) देवस्वरूप ( तदु- 
सुप्रप तथैवोते ) स्वशारर्थामे भी सुधमेंद्रियोंसे रचित विष- 
योम स्रमता है ( दूरंगम ) दूरगामी ( ज्योतिषां एक ) इंद्वि- 
यम प्रधान ( ज्योतिः ) प्रकाश करनेवाला प्रमाण मगवद्गी- 
ताका “ इंद्रियाणां मनश्वास्मि . ( तन्‍्मे मन) ऐसा 
मेरा मन ( शिवसंकल्पम€. ) सत्तप्रधान वृत्तिवाढछा अथवा 


अहमछोकादिकोर्मे वसनेबारढा होगे ॥ 


१०० नवरत्नापिवाइपद्धातिः 
यजु ० अध्याय ३४ मंत्र ६ । 
येनुकर्माण्युपसों मतीषिणोंयज्ञेकण्व 
न्तिविदर्थेषधीरां* । यद॑पर्वस्यक्ष्म॑म्न्तः 
पजजानान्तन्मेमन॑-+शिवमंड्ुल्पमस्त 


भा० टी०- येन कर्माणि ) € येन)जिस मनकरके (अपसो 
मनीषिणः ) अप अर्थात्‌ कमम कुशल प्रमाण नि्घंदु । २। १। 

आप इति कमेनाम ९ यज्ञे कम्माणि कृष्वन्ति ) यज्ञमे 
कर्माको विस्तत करते इ केसे ६ ( विदथेषु धीरा; ) यज्ञादे- 
कॉमें जो पाण्डत हैं वा यज्ञसाथन ज्ञानमें (यदपूंव ) जो अप्रव 
अर्थात नित्य वा अद्धत (यम ) पूजने योग्य (प्रजानामंतः ) 
देहोंके अन्तर वर्तनेवाला वह मन शिव संकस्पयुक्त हो ॥ 


यजु० अध्याय ३४ मंत्र ७ | 
यत्पज्ञानम॒तचेतो ध्वर्तिश्व ब जु्यो तिंर न्तर 
मृतम्प्रजास॑ | यस्म्मान्न:ऋतोकिबनक 
म्मंशियते तन्मेमन-+शिवसइत्पमस्तु ॥ 


मा० टी०न यत्तज्ञानमिने |( यत्यज्ञानं ) जो मन बुद्धि- 
रूप ( उत 2 समुश्यसे ( चेतः ) चेतनतासे स्मरणात्मक ज्ञान 
( धृतिश्व ) घैयेरूप ( ज्योतिसन्तः ) ईंद्रियोंके अकराश कर- 
नेबाढ प्र०- “ सुख दुःखं धतिरधृतिः संशय विपयेकामः 
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सर्व मन एवेति भातेः _ प्रजासु ( अश्नर्त ) बिनाशि! शरीरोंम 
जो अमृत अथोत नित्य € यस्मान्न ऋते किचन कम क्रियते) 
जिसके बिना कोई काम नहीं किया जाता वह मेरा मन शिव- 
संकल्पवाला होवें ॥ 
शुरू यजुवद अध्याय २३४ मंत्र ८ । 

येने + ह नम भाजिष्यर परिण्ही | 
नेदम्मत॑ मुवनम्मडिष्यत्परिंगहीतम- 

मरते यते | 
गतेनसबम । येन॑यज्ञस्तायत सप्प्तहोंता 

जा ९ | बा 
तन्म्रेमन-+शिवसड्ल्पमस्तु ॥ 

भा? टी०-+ येनेदामातेि | ( य्रेनदं भूत भुवन भविष्य- 

त्परियहीत ) जिसने वतेमान भृत भाविष्यत्‌ तीन काल में संपूर्ण 
भुव नकोश जाना है कैसेने ( अम्वतेन ) नित्यने € यन सप्तहों ता 


यकज्ञस्तायते ) जिस मनने रप्त है होता जिसमें ऐसा अग्निप्टोम 
नाम यज्ञ विस्तृत कगा वह मेश मन शिवसद्रपवाला होवे ॥ 


यजु ० अध्याय ३४ मंत्र ९ | 
यम्म्मित्रचु३ सामयज्‌ २० पियस्म्सिं- 
न्प्रतिष्ठितारथनाभािव रात । यस्म्मिशि 
त्त२9 संबमोत॑म्प्रजासान्तन्मेमन॑-+शिव- 
सैहल्पमस्तु॥ 


कै, 


श्र नबरत्नाबेबाइ पद्ध।तिः 
मा० टी०- यरिमज्नचः | (सामयजरषि) अयथात जिसमें 
ऋक्ू वजु सामवद ( प्रतिष्ठिता 2 आश्रत ईं ( रथनामी भारा 
इबे ) रथके चक्रक॑ नाभिय आरकी नाई ( यस्मिन सर्वे 
प्रजानां चिद्य ओत ) जिसमें संपूर्ण त्रजाका चित्त सम्बद्ध हैं 
ऐसा मेरा मन शिवसंकल्पयुक्त हो ॥ 


यजुवेंद शु ० अध्याय 2४ मंत्र १०। 
सपारथिरश्वांनिव यन््मैनष्यान्नेनीयते 
सीशुमिदंजिन$इव । डत्थतिंश्न्थ्यदाज्ि 
रजविध्न्तन्मेमन॑+शिवमंकल्पमस्तु ॥ 


भा० टी०-५ यन्मनुष्याल्रेनोयते ) जो मन मनुष्यलोक्स 
लेकर सवे देव दानव ऋषि इत्यादि स्थुल सूम जीबोंको श्रेष्ठ 
आर |नापड़ ऋमगेमे लगाता है | कसका तरह ( सुषाराथभा- 
शाभवाजिनः अधान इव ) श्रेश््साग्थी राश्मिसे बेगवाले अ- 
खचांका माग्रमः तवृत्त आर जस -अवृत्त कर; यत्‌ इृप्प्रातष्ठ ) 
जो मन हृदयगत है ( अजिर ) नित्य है | यविष्ठ ) अति- 


शय बंगबाला वह मेरा मन शिवर्तकल्ययुक्त होने ॥ १० ॥ 
इति शिवसउल्फ्दयारूया सम्पूर्ण 
अथ, स्वस्तिवाचनम । 


यजु ० अध्याय २५ कुं० १८। 
स्व॒स्तिन5इन्द्रों वद्धइश्रवाश्लस्तिन॑+ 
पषा बिइुश्वेदार ॥ स्व॒स्तिनस्ताक्क्ष्यी$ 
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रिंप्ठनेमि स्व॒स्तिलो उद्स्पतिदेधातु॥१ ॥ 

मा० टी०-बड़ी कीर्तिवाला इन्द्र हमारे अविनाझी शुमको 
देबे और स्व धर्नोका स्वामी पूषा इमकी खास्ति देवे नहीं नष्ट 
महें चक्रधारा वा पक्ष जिसके एसा रथ वा गरुड हमको स्व- 
स्व देवे और देवताओंका गुरु बृहस्पातिजी हमको स्वास्ति 
अर्थाव्‌ कल्याणकों देवे ॥ १॥ 

यजुवेंद अध्याय ३६ कंडिका ३५६॥। 

पर्य+ पृथिव्याम्पय5ओपधीषपयों दिश्ष्य 
न्तरिक्षेपयोंधा* । परय॑स्वतीश्प्पादिरश+ 


सन्तुमहाम्‌॥ २॥ 
मां० टी०-हं अभिदेव ! तुम पृथिवोमें :पय नाम रसकों 
घारण करों और ओषाधि अन्नादिमेभी रसको दे “ आंपषध्य 
फूलपाकान्ता  इति | इस प्रकार खगमें और अंतरिक्ष आका- 
झममें रसका स्थित कर परंतु मेरे छिये दिशा और विदिशा 
पयस्वती नाम रप्तयूक्त होवें यह प्राथेना करता हूं ॥ २॥ 
यजु० अध्याय « कंडिका २१ । 


विष्ण्णोंरराटंमांसे. विष्ण्णो&श्रप्तें 
स्सथो बिण्ण्णोश्स्यर॑सि विष्ण्णोंद्रवीसि 
केष्णणवमंसिविष्ण्णवेत्वा॥ ३॥ 


१०४ नवरत्नाविवाहपद्धतिः । 
भा०टी०-हे दमेरूप विष्णु ! तुम हविधोन मण्डपके लला- 
टस्थान हो, हे ग्याटचन्त ! तुम विष्णु नाम इविधोन मण्डपके 
( श्षप्त्रेस्थः ) ओषकी सन्धिरूप हो, हें लस्यूजनि 'अथौत्‌ 
बृहत्सूची ! तुम विष्णुनाम इविधोन मण्डपकी. सूची हों, हे 
रज्जुग्रन्थि | तुम हविधोनकी भवनाम ग्रंथि हो, हे हविधोन ! 
तुम विष्णुसंबंधी ही इसलिये अथोत्‌ विष्णुसंबंधी होनेसे 
आपकी स्तुति करता हुआ स्पशे करता है ॥ ३॥ 
यजु ० अध्याय १४ कंडिका २० । 
25 ७5 दि ऊ. वास: है७ह कह. हू 
अग्निदवताबातोदेवतुसूय्यां देवतांच 
खिल था द्ाटिवर्तीदितत हिल 
न्द्रमादिवतावस॑बोदेवर्ता रद्रादिवतादित्त्या 
कि ९ भरे _ वादे 
देवता मुस्तेंदिवताविशशेद्वादिवता छह 
कण आओ हु वतावमणं 98 
स्पर्तिदेवतेन्द्रोदविगुवमणों देवता ॥ ४॥ 
भा० टी०-है हविधोन ! और जो तुम भय्ति वायु सूर्य 
चंद्रमा वख्ु ८रुद्र ११ आदित्य १२ मरूत «९ विश्वेदेवा 
2३ ब्रहस्पति इन्द्र वरूण इत्यादि देवतास्वरूप हो इसलिये 
आपकी स्तुति वा स्पशे करता है ॥ ४ ॥ 
यजु० अध्याय २६ कंडिका १७। 
यो दर ग्क्षि हर 
योश्शान्तिरन्तरिश्ष8शान्ति+पथि- 
्ट जय ४... कि न्ति न 
वशान्तरापह शान्तिरोप॑धयुध्शान्ति+ 
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है. वेंदेवा भशांतित्रेह् $ 6. 
वनुस्पतंयल्‍्शान्तिवि३्शेंदेवाश्शांतितर 
शान्तित्सब8शान्तिष्शान्तिविशान्तिः 
$/5॥०७ | 
सासाशांतिरोधि॥ ५॥ 
भा० टी०-स्वगेरूप जो शांति और आकाझरूप जो शांति 
पृथिवोरूप जो शांति जलरूप जो शांति औपधीरूप जो शांति 
वृक्षरूप तथा स्वेदेवरूप और शांतिस्ररूप जो शांति वह 
मेरको है गणेशदेव ! आपकी प्रसन्नतासे होवे ॥ ५ ॥ 
यजुवद्‌ अध्याय ३० अनु० १ मत्र रे | 
५८५८ निदि पा ० 
विवॉनिदेवसवितदरितानिपर सुव्‌॥ 
यह॒द्वन्तन्र5आसुंव ॥ ६॥ 
भा० टी०-हे अंतयोगी सयदेव ! तुम मेरे संपूर्ण पापको 
दूर हे जाओ अर्थात्‌ नष्ठ करी और जो कल्याण है वह 
मुझकी देवों । सूयेभगवानकोी अन्तयोमी होनेमे प्रमाण-- 
“ आदित्यचन्द्रावनिलोइनिलश्व्‌ द्रोभूमिरपों हृदये यभश्व। 
अहृश्व गत्रिश्व उभे व सन्ध्ये घमाउपि जानाति नग्स्य वृत्तम्‌॥ 
इति नीती। “ सूर्ये आत्मा जगतस्तस्थुषश् / इति श्रुति।॥ ६॥ 
2 न्‍ 
यजुबवद अध्याय ६ परिनेत्यहीरायप ० ७9 मंत्र ४८। 
इमार्ढ्ाय॑त॒वर्सेकपदिनिशक्षयहीरा यप्रैसरा- 
महेमती१ः ॥ यथा शमसौहेपदेचतुष्प्पदे 
वि-॑म्पष्ठड्में-अस्मिन्ननातुरस ॥ ७ ७ 


प्र नवरत्राविवाइपद्धति? । 


मा० टी०-( तबसे ) बलवान ( कपदिने ) जटिल ( क्षय- 
डोंग ) शरवीरा युक्त वा झरवीरोंके नाश करनंवाल ओर 
€ द्विपदे ) पत्रोंके देनेवाले ( चतुष्पदे ) चौपाये नाम पशुअंके 
दनवाले जो महादेव उनसे जेसे इस ग्रामम घुख ओर संपूण 
लेक सुखी नीरोंग होवें तैसे मतिकों समपेण करते हैं अथात 
धाथना करते ई ॥ ७ ॥ 


यजु ० अध्याय २ मंत्र )२ 
एतन्तेदेवमवित्य॑ज्ञम्प्राहब्बंडस्पैतयेब्ब् 
हाणें ॥ तेन॑यन्ञम॑व॒तेन॑यज्ञपंतिन्तेतमा 
मंव॥ ८ ॥ 

मा० टी०-है स्बान्तर्यामी सूर्यदेव ! यह किया हुआ 
बज्ञ तुमार लिये यजमान लोक कहते है किथ्व तुमारेसे ् 
दबोंके यज्ञ जो अह्मा बृहस्पति उसके लियेमी कहते ई और 
अपना जान यज्ञरक्षा करों और अश्लारूप जो में मुझ्कीमी 
रक्षा करी ॥ ८ ॥ 
सुप्रतिशितावरदा भवन्तु देवा: ॥ १०॥ 
शते स्वस्तिवाचनम ॥ 


भा० टो०-सत्कार किये हुए देवतालोकमी वरके दादा 
ईबें ॥ १० ॥ इति श्रोस्वास्तिताजनम ॥ “ >कारपूर्व हि 
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4७%, 


योगोपासन याने नित्यानि कर्माणि. _ इत्यादि श्वत्िसे 
उन्पूबंक से मंत्रोंका उच्चारण करना चाहिये ॥ 
इते श्रीकपूरस्थलनिवासिदैवज्ञ दुनिचद्रात्मज ( शोरि ) पंडिल- 
विष्णुदत्तकृतदीकायों पंचम ग्रकरणं समाप्ति मगात्‌ ॥ ५ ॥ 
अश् व जछ जा 
प्‌ विवाहविधों पष्ठे प्रकरणम्‌. 
७०.०->कप> (2 0८: न 
ऊ स्वस्ति श्रीगणशाय नमः । अथ 
विवाहः॥ तत्र कन्याहस्तेन पोडशहस्तपरि- 
मिं मण्डप॑ विधाय तदक्षिणस्यां दिशि 
पश्चिमां दिज्यमाश्रित्य मण्डपसंट्ममृत्तरा- 


भिमु्ख कोतुकागारं च मण्डपाद्वहिरिशान्यां 
जामातचतुहंस्तपरिमितां सिकतादिपारि- 
ष्कृतां वेदीश कारयेत्‌ ॥ 


भा० टी०-स्वातिवाचनके अनन्तर विवाहवाधि लिखते हैं 
कि कन्याहस्तपारिमाणके सदरृह १६ हाथका मण्डप बनाकर 
उसकी दक्षिणकोणम पश्चिमदिश्चाको ले अथांत्‌ नेऋतिकोणमें 
उत्तराममुख जाने आनेके लिये ओर कुलगीति करनेके छिये 
कीतुकागार बनावे और मण्डपके बाइर साथ मिलता ईशा- 
नकोणमें जामाठ ( जवाई ) के चार हस्त परिमिता तृष ( तुह ) 
केश ९ रोम ) शर्केरदि निषिद्ध वस्तुओंसे राहत अथांत झंद्ध 


श्ष्ट नवरत्नविवाहपद्ध तिः 
अग्निस्थापनके लिये चार थंमांवाली वेंदीकों बनवावे और 
विवाहम तिलकनाम मण्डल गचना ।  विवाहादी लिखेन्नित्यं 
तिलक नाम मण्डलम । इस कात्यायनजीके प्रमाणसे तिल- 
कमण्डलका लक्षण लिखते हे-' सूयादयों ग्रहा यत्र राजन्ते 
मध्यसंस्थिता: । इन्द्रादयः प्रतिदिश्ञं स्वस्वभावेष्ववस्थिता: ॥ 
बहिः शिवसुतादाश्र सर्वतोभद्रम॒ुच्यते । विश्नराजों भवेद्यत्र 
मध्य नान्यस्तु कश्वन ॥ सुमहत्सुन्दर बेब तिलके नाम मंडलस 
ग्रह्यरामप्रतिष्ठायां दगाहदोमे नवग्रहे। सबतोभद्रक कुय्योन्मण्डपे 
तिठके लिखत ॥ इत्यादि बेटी बनानेकेभी बहुत प्रमाण है 
परंतु विस्तार्के भय लिख नहीं जाते ॥ 


विवाहदिने कृतनित्यक्रियेण जामातृपित्रा 
मातपूजापूर्वक आशभ्युदयिकश्रादध कंते- 
व्यम ॥ कन्यापिता स्नातः शुचिः शुझलां- 
वरधरः कृतानित्यकियों मातपूजाभ्युद््‌यिके 
कृत्वा अंहेणवेलायां मण्डपे प्रत्यड्मुखः 
प्राडुमुख वस्मृष्वजानंं तिएंत संबोध्य ॥ 
ततः स्वस्तिवाचनं गणेशकलशादिपुजन 
चर कृत्वा॥ 


सा० ४ट०-ववाहक।दन वरक एत क्रिया संब्य!।- 


३२ अहणबटाका समय प्योतिःशात्रोक्त जानना । 


भाषाटीकासमेता-अकर णम्‌ ६ । 40 


पासन पेचमहायज्ञादे मंत्पूजापूर्वक आभ्युदायिक नांदि- 
श्राद्ध करना चाहिये । कनन्‍्याका पितामी स्नान कर पवित्र हो 
नित्यक्रिया कर घोतवस््र धार षोडशमातृपूजा नांदीमुखश्राद्ध 
कर पूजनकालमें मण्डपमं पश्चिमाभिमुख हो ऊध्वेजानु आाह- 
मुख बैठे वरकों संबोधन कर स्वस्तिवाचन कलझ पूजन गणे- 
शादिपूजन करे । विवाहमें अवश्य नांदीसुखश्राद्धके करने में 
' अमाण- कन्यापृत्रविवाहषु प्रवेशे नववेश्मनि । चृडाकमोणि 
बालानां नामकम्मांदिके तथा ॥ सीमन्तोन्नयने चेव पुत्रादिमुख- 
दशने। इत्यादे बहुत प्रमाण है । “सबबृद्धी हि पितरः पृज 
नौयाः प्रयत्नतः । इति शातातप: । इसकी मक्रिया श्राद्धविवे- 
कर्म लिखी ३ । याज्ञवल्क्यजी सूक्ष्मतासे लिखते है 
अदक्षिणाबृत्को बृद्धों नान्‍दीमखान्पितृनर । यजेत दधिककेन्धु 
मिश्रान्पिण्डान्यवेः क्रियोति ॥  प्रथमाध्याये श्राद्धप्रकरणें ॥ 
साथ भवानास्तामात प्रजापातऋषब्रल्ला 
देवता यजु &छंदो वराचेने विनियोगः । ऊह 
साधुभवानास्तामचेयिष्यामो भवंतमिति 
ब्रयात्‌ । * अचेयेति वरेणीक्ते वरोषवेश- 
नाथें शुद्धमासन दत््वा विष्टरमादाय ओ 


विश्रों विष्टरों विष्ठर इत्यनेनोक्ते 5 विष्टर 
प्रतिगृह्मयतामिते दाता वदेत्‌ । 3४ विश्रं 
प्रतिगहामीत्याभिदाय वरो विछर गह॑त्वा ॥ 


१६० नवरबबिदाएएद्धातिः | 


भा० टी०-साधुमवान इस मंत्रका मज[पति ऋषि बअ्यां 
देवता यजु छंद वरके पूजनमें दिनियोंग है। विनियोग बिना 
मंत्रेश्वारणमें दोष लिखते हं-“ विनियोगं बिना मंत्रः पड़े 
गौरिव सीदति। . इसलिये मंत्रोचारणके प्रथम विनियोग 
करा चाहिये इसका लक्षण जेसे “ ऋषिच्छदों देवता च॑ 
कर्मणि विनियोजनम्‌ । विनियोग: स आदिष्टो मंत्रे मंत्रे प्रयु- 
ज्यते ॥  ( मंत्राथे ) आप साधु श्र5 वत्तिवाले होबे हम 
तुमारेकों पूजन करते हैं । पूजनीय पट ६ पुरुष होते हैं जैसे 
पारस्करजी लिखते हैं-“ बडध्यों मवन्त्याचार्य ऋत्विग्वैवाह्मो 
राजा प्रियः स्नातक इति, प्रतिसंवत्सरानहयेथुय द्यमाणारत्वू - 
त्विज: _ इति ! याज्ञवल्क्यस्साति्म जैसे-“ पतिसंबत्सरं 
तवर्ष्या स्नातका5चारय्यपार्थिवा: । :मिन्रः प्रियो विवाइश्व यज्ञ 
प्रत्याव्विजः पुनः ॥  अथात्‌ स्नातक ? गुरु ६ गजा रे मित्र 
४ वर ५ ऋत्विक्‌ ६ ये पूज्य हांतें हैं । पृजनन कर ऐसे वर 
कहनेके अनंतर बैठनेके लिये वरकों शुद्ध आसन देकर विष्ट 
रको हाथमें ले “ विष्टरो विष्टरों विष्टः ऐसे कहकर विष्टर 
ग्रहण कीजिये यह दाता वरकों कहे। विष्टर ग्रहण करता हूं. 
ऐसे बर कहे विष्टर हाथमें ले आगेका मंत्र पढ़ें। विष्का 
लक्षण लिखते हैं-' पंचाशता भवेद्रक्षा तदर्धेन तु विष्टए । 
ऊध्वंकेशो भवेद्रह्ा लम्बकेश तु विषरः॥ दक्षिणावतकों अहम 
वामावतेस्तु विष्टरः । विह्ठर सवेयज्नेषु लक्षणं परेकीतितम ॥ 


वृष्णों स्प्रीत्याथवर्ण ऋषिरबिष्टरो * देवता5नुहुएछ॑ंदः 


माषा्शकासमेता-प्रकरणम * । ५१६१ 


उपवेशने विनियोगः ॥ उम्वष्मोंबस्मि समानाना- 
मुथतामिव्सूय: । इमेतममितिष्ठामियोमाक आाभि- 
दासाते ॥ इस्येनेन आसने उत्तराग्रविष्ठरोपरि वर 
उपविशति ॥ 
भा० टी०-( वष्मोपस्मि ) इस मंत्रका अथवण ऋँदे 
आअनुष्टप्‌ छन्‍्द विष्टस देवता वरके बेठनेम विनियोग है । ( में- 
त्राथे ) जैसे नक्षत्रतारागणके मध्यसे सूर्य मगवान श्रेष्ठ है। 
तद्घत्‌ अपनी जातिसे इम श्रेष्ठ हे जो मेग निरस्कार करनेके 
यत्र करता है उसकी ओर इस विध्वरकों पाद्म रखकर रिथित 
है इस मंत्रसे उत्तगमिसुख विष्टरपर बैठ जावे ॥ 
ऊँ पाद्य पाय॑ पायमित्यनेनोक्ते प॒र्थ प्राति- 
गृह्मतामिति दाता वदेत्‌ । पा्य प्रातिगृहय- 
मीत्याभिधांय वरः । <” विराजोदोदोसि 
विराजोदोहमशीयमयिमादाये विराजोदोहः 
इति दक्षिण चरण प्रक्ष्याल्यानेनेव ऋरमेण 
वामचरणप्रक्षाठनम्‌ ॥ 
भा ० टी०- पाये पार्च पाय॑ ऐसे अन्यपुरुषके कहनेके 
अनंतर पाद्यग्रहण कीजियो यह दाता कहे पश्चात्‌ पाथकों ग्रहण 
करता हू यह बर कहे । “ विराजों दोहोंसि इस मंत्रका प्रजा- 
बाते ऋाषे अनुष्टपू छल्द जलरेवता पादके प्रश्नालनर्मे विनेयोंग 


श्धर्‌ नवरत्नविषवाहपद्धाति: । 


हे ( मंत्राथ ) हे जल ! तुम विशिष्टदीप्ति परमात्माका दोंह 
नाम रसमार्ूूप हो इसलिये है जल ! आपको अद्ण करते है 
किश्व है" विरजोदीह अर्थात्‌ भंत्रसंस्क्ृत जल भेरे चरणके 
प्रक्षालनके योग्य हो। मंत्रपाट्सहित दक्षिणपाद धोवे अनंतर 
वामपाद घोवे । यहां मत्रके अंतर्मे विधान नहीं । आर आहझ- 
णवरका प्रथम दुक्षिणपाद अक्षालन करना ( बोना ) और क्षत्री 
बेइयाका प्रथम वामचरण प्रक्षालन करनाचाहिये, प्रमाणगह्मसत्रे 
सब्यं पाद॑अक्षाल्य दक्षिण क्षालयाति आह्मणश्रेशक्षैण प्रथम 
आओरभी “ जाह्मणों दक्षिण पादे पूर्व प्रक्षालयेत सदा । क्षत्रादिः 
प्रथम वाममिति घमोनुशासनम्‌ ॥ यह पद्मपुराणमें लिखाहि॥ 
ततः प्र्बेबद्धिशटरान्तरं ग़हीत्वा चरणयोरघ- 
स्तात उत्तराग्न॑ वरः कुर्याव । ततो ईवाशक्षतफल- 
पुष्पचंदनयुताघपात्र॑ग्रहीला यजमानः ॥ 
3४ अध इत्यादिविष्णुऋषिश्रिष्ठप्छन्दो 
विष्णुदेंवता अपदाने विनियोगः ७* अधों$- 
घाुंघ॒ इत्युक्तःन्यनाघ: गओआआंतगद्यतामात 
दाता वदत्‌ । >* अच ब्रातगह्ममात्याभ- 
धाय । वरो यजमानहस्तादय गरहीत्वा। 
आपः स्थ्‌ इत्यादिमंत्रस्य सिन्दुद्वीपऋषि- 
रनुशुपछन्दो घोक्षतादिधारणे विनियोग 


माषाटीकासमेता-प्रकरणम्‌ ६ । १६३ 


ऊ आपःस्थय॒प्माभेः सवान्कामानवाप्- 
वानिति शिरातति किश्विदक्षतादिकं ध्रृत्वा ॥ 
भा० टी०-पूर्वोक्तत और विष्टरकोीं उत्तरात्र चरणकें 
नीचे रखकर इसके अनंतर दूवां (नवीन तृण ) अक्षत तण्डुल 
चंदन पुष्पयुक्त यजमान अधेपात्रका लेकर &* अधे इस 
मंत्रका विष्ण ऋषि त्रिष्टप छंद विष्णु देवता अधेके दानमें 
विनियांग है | यथाथ ज्ञान होनेसे उत्तम ज्ञान होता है इस- 
लिये विश्टर पाद्य अध्य आचमनाय आदिका तीन तीन वार 
उच्चारण करना चाहिये प्रमाणमी गे लिखा है जैसे- 
“ अन्यखिखि:ः पराह विष्रादीति  अधे ३ हैं यजमानवाक्यके 
अनंतर अधेको स्वीकार कर यजमानके हाथसे लेकर आपःस्थ 
इत मंत्रका संधुद्वीप ऋषे अनुष्टप् छंद अधघमक्षताधारणमं 
विनियोंग है | मंत्राथे | हे जलदेवता ! जिस हेतुसे तुम अमृत 
दुग्ध दाधि मधु फल पुष्प पत्र यव अन्नादे स्वेवस्तुम व्याप्त 
हैं इसलिये तुमारे आश्रय हो इम संपू्ण कामनाको प्राप्त हों, 
इस मंत्रत्ते किचित शिरमें अक्षत घारण करे ॥ 
५5 [क 
समुद्र व॑ इत्यादिमंत्रस्याथवेणऋषिबृहर्ती - 
च् जि ९ २ कवच 
छन्‍्दो वरुणो देवता5घंजलप्रवाहे विनियोगः 
च्छ् .] गैमिस्वांयोनिमभिगच्छत + | 0] 
समुद्र वःप्रहिण । 
आरिशस्माक॑वीरामापरासेचिमत्पयः ॥ 
+ कप 
इत्यपंपात्रस्थनल्मेशझान्यां त्यजन्‌ पठेत 


3६४ नवरत्नविवाइपद्धातिः । 


तत आदमनीयमादाय यजमान आचमनी- 

यमाचनीयमाचम्मनीयमित्यन्येनोके आ- 

चमयनीयं प्रातिगद्यतामिति दाता 

बदेत्‌॥ आचमनायं प्रतिगरह्ममीत्याभिषाय 

वरो यजमानहस्तादाचमनीयं ग्ृहीला ॥ 

मा० टी०-( समुद्र व ) इस मंत्रका अथवर्ण ऋतषे बहती 
ऋऊँद वरुण देवता अवजलके गेरनेम विनियुक्त है ( मंत्राथे ) है 
जलदेवता ! सिद्ध किया अथ जिन्‍्हाने ऐसे तुमको समुद्रमे 
प्राप्त करता ई ! अर्थात “कारणताको प्राप्त कर्ता हूं इसलिये 
मरे कर भेरित तुम ( स्‍्वां योनि) अथात समुद्रकों प्राप्त 
होवे किआ तुमारे प्रसन्नतासे इमारे माई झुस्दीर और हमारे 
पृश्न ( अरिष्टा ) अर्थात्‌ आरोग्य रहें और मेरी पूजाके योग्य 
जल मत नष्ट हों अथात्‌ सदा रहे ओर मेभी पूजाकों प्राप्त 
होवे । इस मंत्रकों इशानदिश्ञा्मे जलको त्यूगन करता जलको 
पढ़े इसके अनन्तर आचमर्नीयक्रो यजमान लेकर आचमनीय 
इस मंत्रका आपस्तस्व ऋषे उष्णिकू छंद जल देवता आच- 
मनीयके देनेमें विनियोग है | यह आचमनीय है रे पेसे अन्य 
परुषके वचनसे आचमनीय ग्रहण करो यह दाता वरको करें । 


पश्चात्‌ वर आचमनीय ग्रहण करता हू यह कहकर यजमानके 
हाथसे क्राचमनीय लेकर ॥ , 


आमामतन्निति परमेष्ठी ऋषिबंहती छन्‍्द आपो 


माषाटीकासमेता-प्रकंरणघ ६ ॥ १६६९. 


देवता अपामृपस्पशेने विनियोगः ॥ 
आमागन्यशसास-स्जवचसातम्माकुरुप्रियं 
प्रजानामधिपतिपशुनामरिएंतनूनां ॥ इत्य- 
नेन सक़ृदाचामेत्‌ द्विस्तृष्णी आचामेत्‌ । 
ततो यजमानःकांस्यपात्रस्थद्धिमधृष् तानि 
समादायान्येन कांस्यपात्रेण पिधाय कराभ्या- 
मादाय । मधुपकाते मधुच्छन्द ऋषिबृहती 
ठन्दों मधुभुकू देवता मधुपकंदाने विनि- . 
योगः ॥ ७ मधुपकों मधुपकों मधुपर्क 
इत्यनेनोक्ते * मथुपर्कः प्रतिग्रद्मगामिति 
वदेत्‌ * मधुपर्क प्रतिग़हामीत्यमिधायेव 
वर: । ऊ मित्रस्थेति प्रभापतिऋषिः पॉकि- 
च्छन्दो मित्रो देवता मधुपकंदशने विनि 
योगः ॥ ७ मित्रस्यत्वा चश्लुपा प्रतीक्ष्य 
इति दातकरस्थमेव मधुपर्क निर्राक्ष्य 
देवस्यत्वोति अक्लाऋषिगोयत्री छन्दः सविता 
देवता मधुपकंग्रहणे विनियोगः ॥ 

» देवस्थेतासवितु्प्रम॒वे5श्चिनोर्ना 


१६६ नवर्बबिवाहपद्धतिः । 


हम्यामिष्णोहस्ताम्यां प्रतिगह्ममि। इत्य- 
मिधाय वरो मधपर्क गहीला वामहस्ते 
कृत्वा ॥ 


भा० टी०-आमागन इस मंत्रका परमेष्ठी ऋषि बहती छंद 
जल देवता जलूके स्पशन करमनेमें विनियोग है। ८ मंत्राथ ) 
है वरुणदेव ! तुमारे आश्रित मुझको आप यशस्वी अरथात्‌ 
यशसंयुक्त करें किश्व ब्रह्मतेजसे युक्त करो अर्थात्‌ क्षत्री 
वेश्यकोमी स्वतेजसे युक्त करों । और महात्मापृरुषांकी मित्र- 
तासे तथा पशुओका मालिक और सुखी करें इस मंत्रसे 
वर एक आचमन करे फिर दो चुयचाप ( नृष्णीस ) आच- 
मन करे अनेतर यजमान कांस्यपात्रम दधि मधु घ्तकों 
पाकर ऊपरसे अन्य कांस्थपात्रसे बंद कर हाक्म लेवे मधुपके 
इस मंत्रका मधुच्छेद ऋषि बहती छंद मधुभुग्दवता भथुपके- 
के देनमें विनियोग हैं । सधुपकके बनाने पराशग्जी लिखते 
हैं कि 'सर्पिरेकगुणं प्रोक्त शोधितं डिगु्ण मधु । मधुपकविधों 
प्रोक्ते सर्पिषा च सम दघ्रि ॥ अर्थात्‌ घृत एकग्रुणा झहत 
दो गुणा दधि एकगुणा होना चाहिये । मधुपक्र ग्रहण करे, 
अनंतर ग्रहण करता हूँ यह वर यजमानस कहे । मित्रस्य 
इस मंत्रका प्रजापति ऋषि पंक्ति छेद मित्र दवता मधुपके- 
दश्शनम विनियुक्त है। ( मंत्रार्थ ) हे मधुपक ! तुमारेकी मित्र- 
देवके नेत्रांसे देखता है । इस संत्रत दाताके हाथमंही स्थित 
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छुआ. शक, 


मधुपककाी देखे। देवस्थ त्वा इस मंत्रका ब्रह्मा ऋषे गायत्री 
छन्द सूप देवता मधुपकेके ग्रहण करनेमें विनियुक्त है । 
€ मत्राय ) है मधुपक ! सवितानाम देवताकी आज्ञासे हम 
तुमारकी अश्विनीकुमारकी बाहु तथा पृष्णः अथांत्‌ सूयेदे- 
बके हाथोंसे अहण करते हैं । आश्वय यह है कि सूर्यदेवकी 
कृपासे अश्विनीकुमारने दिया है बल जिनको ऐसे बाहुअंखें 
तद्धत्‌ सूथके हाथोंसे ग्रहण करता हूं। इस मंत्रकों पढ़कर वर 
मधुपके ग्रहण कर वाम हाथमें रखकर ॥ 


“नमः इयावेति प्रजापतिऋषिगोंयत्रीछन्दः 
सविता देवता मथुपर्कालोडने विनियोगः ॥ 
३” नमः शयावास्थायान्नशनेयत्तआविद्धं 
तत्तेनिष्कृष्तामीति अनामिकया त्रिः प्रद- 
स्षिणमालोगत्य अनामिका ड्डुष्टाभ्यां. भूमो 
किश्िन्निक्षिप्प पुनस्तथैव द्विः प्रत्येक 
निक्षिपेत्‌ । तत आचारान्मघुपके किश्वि 
त्कन्याये द्रए द्यात्‌ ॥ >यन्मधुन इस्यस्य 
कोत्सऋषिजंगतीछन्दः मधुपकों देवता 
मथुपकंग्राशने विनियोगः ॥ अयन्मधुनों 
मधव्यंपरम<रूपमनादं ॥ तेनाइहंमथुनो 
मधव्येनपरमेणरू पंणान्नाद्रेनपरमोमधव्यो- 


१६८ नवरजावेब!ह पद्धति: । 


न्रादोप्तानि ॥ रे इत्यनेन वार॑जय मधुपर्क- 
प्राहन॑ प्रतिप्राशनात्ते- चेतन्मंत्रपाठः ॥ 
ततो मधुपकंशेषमसंचर देशे पांरयेत्‌ ॥ 

मा० टी०-+ नमशश्यावेति इस मंत्रका प्रजापाते ऋषे 
गायत्री छंद सविता देवता मधुपकंके आलोडनमे विनियोग 
है। ( मत्राथ । हे जटराग्र ! कपिश अथोत धृम्रवर्ण है जिसका 
और अन्नके पचानेवाले तुमको प्रणाम करते हैं और जो मेने 
भोजनकालमें निषिद्ध पदार्थ भक्षण किया वह निकालता हू । 
इस मंत्रको पद अनामिकासे तीन वार प्रदक्षिणा ऋमसे आहलों- 
उन कर और अनामिका अंगुष्ठसे प्रथिवापर किचित हे तीन 
बार मधुपके गेगे अनन्तर लोकाचारसे मधुपक किंचित्‌ 
कन्याके लिये देखनेकी भेजे । यन्‍्मघुन इस मंत्रका कौत्स ऋषि 
जगती छंद मधुपक देवता आशन करनेम॑ विनियुक्त है । 
( मन्राथ । है देवगणों | जो मकरंदका परम उत्कृष्टरूप ( अन्ना ) 
अथात्‌ अज्ञादिवत्‌ प्राणघाग्क तिसपर उत्कृष्ट अर्थात शरी- 
ग्में व्याप्तसबेरूपकों प्राप्त हुए ग्सकरके में सबसे श्रेष्ठ मधुप- 
कंके योग्य अन्तके भोगनवाल्य होगा। इस मंत्रकों पद तीन 
बार मधूपके प्राशन करे मंत्रपाठके अन॑तर प्राशन करना । शेष 
रहा मधुपक शुद्धभूमि जिसपर पाद - श्रादे वहां गेर देवे ॥ 
यह स्थान सूत्रकार्के बहुत मत हैं कि झेष मधुपर्क जो पूर्व 
सखोका पुत्र हो उसको देना वा पृवेदिशा असंचर स्थानर्म 
गर देगा वा संपूर्ण आप पीना अथवा शेष अपने विद्यार्थीकों 


माषाटीकासमेता-प्रकरणम ६ । श्दूंथ, 


देना यज्ञा सु-“ मधुमतीमिर्यों पत्य पुंश्राबान्तेवासिन' 


उच्चिष्ट द्यात्सवे वा प्राश्नीयात्मागबासंचरे निनर्येद््‌ति॥ 
ततम्निराचामेद्रः वाइम आस्ये ॥ अस्तु 
नप्तोमें प्राणो5स्तु अक्ष्णोम चक्षुरस्तु कणे- 
योमें ओनमस्तु बाह्योमें बलमस्तु ऊतोर्भे 
ओनो5स्त॒ अरिशानि मे5ड्रगाने तनूस्तन्वा 
में सन्‍्तु ॥ इति प्रत्येक सरवेगात्राणि संस्प्मेत ॥ 
भा०्टी०-सजल हाथते अंगन्य!।स करे।( मंत्रा्थे ) वाद 
वाणी ) देवता मेरे मुखम हो और नासिकार्मे प्राण हो नेजसे 
चक्षगद्रिय हो कणोम श्रोजोद्रेय हो बाइमें बल हो और ऊरु- 
ओम आज हो तथा मेरे संप्रण अंग आरिष्ट अथात आरोग्ल 
ही । इस मंत्रसे एक ३ आंगकों ऋमसे सरपझे करना । अब जैसे 
अगुलांस चाहय वह क्रम छखत है | कराग्र अग्रला तीन ह 
तजना अंगुप्च ९, मध्यमा अग्रछ्ठ ३, अनामिकागुड़ ४, अगुछक- 
निष्ठिका *, सवोगुली निर्मालन ६ यह क्रमपूवक रीति है ॥ - 
ततो यजमानद्वारा गोगोंगोरिति पाठ:॥ 
अत वरयनमानाभयां 8 4३8 च्केदनमाचारों न. 
त॒ विधिः ॥ अत एव पद्धतिषु ॥ ततो वर- 
स्तृर्ण यजमानेन सह ग्रहीलाउग्रिममं्त्न- 
पठेत ॥ माता रुद्राणामाने मंजस्थ अल 
११ 3 


हू ऊ ० नवरत्नविवाइपद्धाते: ! 


ऋषोाश्च्ठप्‌ू छन्‍्दं: सप्तरददताए।भमस्रण 
जिनियोगः ॥ ऊँ माता रुद्राणां दुह्विता 
वसूना ? स्वसादित्यानाममृतस्थ नाभिः ॥ 
अनुवोर्द चिकितुप जनाय नागामनागाम- 
दिते वधिष्टममचा ध्मुष्य च पाप्माहतः ॥ 
क उत्मृजततृणान्यनद्धत्योत्सूनेत्‌ू इॉते 
जयात ॥ उत्सनेत्ञ॒तामिति तृ्ं छिन्यादे 
त्युत्मबेत त्यजत्‌ ॥ , 
मआाध्टी०-तदनंतर यजमानद्वारा गोगागो यह तोन बार 
- ऋट्टाना यहां वर यज़मानका ठृणछेदन आचार हैं विधि नहीं 
इख लिये पद्धतियार्मे वर यजमानके साथ आग्रिम मंत्र पढें । 
शवारुद्राणां इस मंत्रका जहा अद्षि ब्रिष्टप छंद सोरि देवता 
आशिमंत्रणमें विनियोग है। / मत्राथे ) श्रीमहारुद्रजी तन्दिकेखर 
रूप कर ऋषियोंसे भयभीत हुए गोके गर्भद्वारा प्रकद भये 
अुखालिये रुद्रोकी माता है। देवदानवॉको समुद्रमंथनसे श्रांत 
हुए देखकर दिष्णुने समृद्रमंथनदारा उत्पन्न की + इसलिये 
रदेष्णु भर दविष्णुके अंध होनेते बसु झांकी पुत्री हैं। इसलिये 
ेब्णवी चुरमी माता ग्रह कहते हैं ओर तारायणके पृत्र दोनेसे 
आजदेत्यनाम देवोंकी मंगिती है “ नारायणाहादशादित्याः 
हपति छुते: । असृत दुस्थकी नामी अर्थात्‌ उत्पात्ते स्थान है । 
ओर मेर कर अवध्य गो है परंतू मेरे और बतसानके पापदी 


मापषाटीकासमेता-मकरणम ६ । भ्ख्र्‌ 


नष्ट हो' ईसा करनेम प्रायश्चित्त लिखा हैं। “ जाहाणे मं 
नथा कन्यां हन्यादज्ञानतोइपि यः । निरये भुज्यते तावश्राव- 
दिन्द्राश्वतुदेश ॥ _ इसलिये त्याग देनी चाहिये । $ मनमें 
कहकर “ उत्सजत तृणान्यक्ठ यह ऊंचे स्वस्से करें 
आंका करतें हैं कि गदालम्मभी गोणपक्ष हे तो फेसी व्यवस्था 
चाहिय । इसपर उत्तर, कि गदालम्भनको अस्बग्य ओर लोक 
विरुद्ध होंनेसे यह बातो नाममात्र कहनेसे भी प्रायश्रिनी होनेसें 
निषेध हैं । प्रमाण याज्ञवल्क्य स्मृति अ०१“ अस्वस्ये छोक- 
बिद्िएं धममप्याचरेन्र तु । अथे-अंतम दुःखदायकः ओर 
हँाकाक्रद्ध धर्मकोमी न करे ओर यह महापातक है जेखे 
मनदूजी लिखते हँ- न पर॑ पातक घोर करके! मोहत्यया 
सुमम ।  नाममाज़से प्रायश्रित्त पाराशरजी कहते है “ कल्प 
वाहमात्रगोमेधों निसये प्रा्यात्रग्स । पितृमिः सह धम्मोत्मों 
नेव कृर्यांदसश्थ तस ॥ और कलियुगर्म यह वर्जित हैं 

गोमेधों नरमंधश्र विवा; गोवेघस्तथा । परक्षेत्र सुतोत्पात्तिः 
कडावेतानि वर्जयेत्‌ ॥ इसलिये गौको त्याग दो यह ठणकी 
सक्षण को और हमारेको पुष्टि हों ॥ 


ततोवेदिकायांतृपकेशशककराभस्मादिशरई 
ना चतुरक्ष भूमि छुशे:परिसपुद्य तानेशान्यां 
प्रिस्यज्य गोमयोदकेनोपालिप्य 





क्र नबरत्नावेबाइपद्ध, ते; । 


प्रिरुक्चिस्योटिखनकमेणा 5नामिकांगुषठा्भ्या 
मुदशुद्धत्य जलेनाभ्युक्ष्य तत्र तृष्णी कांस्य 
यात्रस्थ विहित॑ वह्ि प्राइसुसः प्रत्यद्मुख- 
मुप्तमाधाय तद्श्ाथ का्ेन्रियन्य कोत 
कागागंद्रः कन्यामानीय मण्डप उपवेश्य 
अथना वास: परिषापयात ॥ 
मा० टो०-मेरुत्सगानन्तर कुशकण्डिका लिखने हैं । तुक 
कश् अकेगा ९ रत . भस्मादि निषिदड्ध वस्तसे गंहल चारछ७ 
कोणसे इस्तपरिमाण बेदी बना उसको संबत्सा गौ गोंवरसे 
हूपन कर खड़ वा खवेसे प्रवाभिमुख ग्रादेश झात्र दक्षिणसे 
उनरकी तरफ तीन वार लिख औग रखा क्रमस तीन वार 
छनामिका अंग्रण्मे मचिका निकाल शुद्ध जलमें अभ्युभण 
कर अनतर कास्यपात्रभ आन्न रखकर ऊप्ममस यर कर वतृण्फा 
ही प्त्य ट8स्‍् बेठ पराठ्मुख आग्रस्थापन कर उसकी रक्षाके 
रूख साोमधा ग्य ॥$ और कातृकासारस धर कन्माका खचकड़ 
#श्डपमे बैठाय कन्पाको वख्र पहनावें भगगेके संतरे # 
४ जरांगच्छेति मंत्रस्व प्रभापतिंपेद्धि 
छपुकछन्दस्तंतवो देवता वख्नरपरिधाने विनि- 
योगः ॥ ७ जर्रांगच्छपारिधत्म्ववासोभवा 
कृष्टीनामभिश्वस्ति पावा झनंचजीवशरदः 


सुवधा रयिश्रपुआनलुसंच्यपस्वायुष्मतीदंप- 


गाषाटीक!समेता-प्रकरणम ९॥ शुक्र 


रिघत्म्ववासः ! इति मंत्रेण परिषानवर््धे 
परिधापयेत वरः । अधथोत्तरीय वास 
ममादाय वररोष्रेममंत्रेण परिधापयत्‌ । 
याउज क्न्तत्वयदयाजतलतयाश्र ड्वह- 
त्यादिमंत्रस्य प्रगापतिऋषिजंगर्ताछंदोवि- 
 यात्यों केबतावख्रधारणेविनियोग: ॥ ऊँ 
याजक्ून्तत्रवयन॒याअतच_याश् देव्यस्त- 
न्तनाभतस्ततथ । तास्तादवाजरससब्यय- 
स्वायुप्मतादिपरिधत्स्ववासः ॥ इति मंत्रेण 
अहतवासो धोत॑ वा सोजरेणाच्छादर्यानिति 
शआत्यूनुसारण वराष्प्यतादशवाससा जअन्र 
परिषतते परिधास्ये हत्यादिमंत्राभ्याम्‌ ॥ 
भा० टी०- जरां गचुछ | इस मंत्र॒का प्रजापति ऋषि जिहुप 
न्द तत्तु टेवता बच्चे पहनानेमें विनियुक्त है € मंत्रा 3 
ह आदुष्याते अथान्‌ संपृणायुयुक्त ' तुम हमारे साथ 
निर्दोष जग अथांत्‌ बुढा पनको प्राप्त हो और मेरे मनको अच्छी 
प्रतीत होनेबाली हो और करता कपटसाकों त्याग खशुराठि 
संबंधिवांस संकृचित होकर सोम्यरव मावकझ्टी हो वा ख्रियोके 
अध्यमे तुम श्रेष्ठ हो। ओर शतदर्ष अवांद् परृरणोयुपयेन्त मेरे 
साथ प्राण जाग्ण करो यह पूर्योक्तनें लानना चाहिये ६ और 


१७4 नवस्त्नाविवाइपद्धाते: 


पसित्रता हो अमस बड़े तेजबालो होकर वन और प्रत्रोकों 
आाप्त हो । यह मेरे करके दिया हुआ बसी धारण कर । चहई 
परिघत्स्पपद प्रथम आश्ैसामें दसरा प्रेरणाम होनेसे पुनरूर्क 
दोष नहीं । हस मंत्रसे बर क्याकों अधोवस्ल पइनाव ग्रे 
अकृन्तन्न इस मंत्रका प्रजापति ऋष जगती छेद विधातरी 
देवता वख्रके धार्णम विनियुक्त ईं। | मंत्राथ | जो देवी इस 
बखकों कातती भह और जो वयति अथात बुनती भह जोड़ 
नो २ देवी सृन्नकों तनुती भह तुरी वेमादिसे उस र माम व्यके 
० आप ०० पी आप _ि+ रे 0 8 *_ ७. 
देनेवाली देवीलोग निर्दोष दीघकाल जीवनके लिये तुमप्ग्की 
बख्र पहनाती है । इस देतुसे हे आयुष्मति | इस बखकों 
उत्तरोय होनेसे चार करे। इस मंत्र्से नवीन वच््र झा 
पोया हुआ घारण कराबे न कि रजकादिसे थीत होवे । इस 
श्रुति अनुसार बरभी अधावसा उस्रीय वश्चकी धारण करे 
गरिधास्य उत्यादि मंत्रोंस ॥ 
[ बा छ रे ५० 0#8 
परिधास्ये इत्यादिमंजस्थाथवंण ऋषिश्नि- 
कक [मल वि 

घप्‌ छन्दः तन्‍्तवों देवता वासःपरिधाने वि- 

नियोगः | .» परिधास्येयशञोधास्थेदीयों- 

युद्ायजग्दष्िरशिमिः । शतअर्जावामिश्रदः 

पुरुचीरायस्पोषमभिसंत्यायैष्ये ३ मी, न है 

रूचीरायस्पोषमभिसंत्यायैष्ये झति पठित्वा 

वइए: फरियत्ते ( अथोत्तरीयमाच्छादयतीति 

सूत्र । >' यश्चस इत्यादिमंत्रस्थ प्रवापाति 


माषादीकासमेता-अकरणमस ६ । शक 
ऋषिजंगती छन्‍्दो विधात्यों देवता वात" 
धारणे विनियोगः ॥ 5 यशासामाद्यावापर- 
थिवीयद्ासेन्द्रायबृहस्पातिः यञ्ञो भगश्वमा- 
विदद्यञ्ञोभाषातिपयतामिति पठित्वीत्तरीयं 


परिधत्ते॥ततः कन्याया वरस्य च द्वितचमनम' 

भा० टी० परिवास्थ ] इस मत्रका अथवेण अऋरषे 
त्रष्टप्र छन्द तन्‍्तु देवता बख्चके धारणमें विनियोग दै। ( मंत्राय 3 
ई बखदेपता ! तमारेकी अनेक श्रेष्ठ ब्ध धाग्णके लिय तक 
गरशकीतिक लिये ओर निदुष्ट चिर्काल जीवनके लिये तुमारी ' 
क्पासे प्रृणाय॒ुके मोगनेवाल्ा मे बहुपरत्ु धनादियुक्त बनके 
देनेबाले तुमको धारण कर्ता हूं ओर तुमार संबंधसे डातकर्क: 
जीवित रहा । इस मंत्रको पढ़कर अधोवख वारण करे। आकेके - 
मंत्रसे उत्तरीय । जैसे यशसा इस मंत्रका श्रजा पति ऋषि जमली 
छन्द विधात्री देवता वख्रधारणम विनियोग है। ९ मंत्रार्ण - 
ईं कछ्ारंवता | बशसे युक्त आकाश पृथिवी तथा यश्मयुक्त 
ईंद्र बृहस्पति तद्धत्‌ यश्चयुक्त सुय मुझको जाने और उन्हेकऋर 
सम्पादन किया यश्ष मुझको प्राप्त ह इस मंत्रसे उत्तदद 
धारण करे अनन्तर कन्या: और बरकी दो वार आचमन: 
करना चाहिये एक अवोकसत्र धारण कर द्वितीय उत्तरीय घह्- 
रण कर धमाण जैस याज्षवल्क्यस्मति अध्याय ६८ । “ व्छ 
चांतः पुनराचामेंद्रासो विपरिधाय थं। अये-आवमन 
किया हुआ फिर आचश्न करें दस्धको धारण करकेंगी इंति ७ 


२२०६ नकाब्रविवाहपद्धाति$ । 


सतः कन्याप्रदेन परम्परं समजेथामिति 
प्रेषितयों: परस्परं सम्मुखीकरणमस । सम- 
अन्विति मंत्रस्य अथर्वण ऋषिस्लुध्प्‌ छे- 
जो विश्वेदेवा देवता मेंत्ीकरणे विनियोगः । 
ऊ समसनन्‍्त विश्वेदेवाःसमापो हृदयानिनो॥ 
सम्मातरिश्रासंपातासमुदेही दघातुतः ॥ 
इति बरः पठत ॥ ततः कन्याप्रदकतेकंग्र- 
अ्थिवन्धनम्‌ ॥ हस्तलेपने शाखाचारणम्‌ ॥ 


सा० टीौ०-अनंतर यजमानद्राग कन्यावरकी मेत्री करानी 
समंजतु इस मंत्रका अथवंण ऋषि अनुष्टप्रृ छन्‍्द विखेदेषा 
करता मेत्री करनेमे विनियुक्त है । ( मंत्रा्य ) है कन्ये ! संपर्ण 
जकना तथा शुद्ध जलसे तुम्हारे हमार मनको गृणातिशय द्वारा 
संस्कार करे अर्थात दुष्ट वासनासे गंहित शुद्ध कर तद्वत अनुकूल 
#ज़ापति और उपबेश्वके करनेव्ली सावित्री ( गायत्री ) देव 
शमी इमारी तुम्हारी बद्धि बे अथ काम मोक्षम लगाये इस 
मेज को बेर पढ़े। शंका करते हैं कि बरका कृम्या इस झब्दसे 
कडना उचित नहीं कि उनकी जो पुरुष र््रीकों माताका 
£ बना था कन्या कट्ट उसकी पायाश्वत्त करना लिखा हू । 
उत्तर-यद्यपरि तुमाग कथन सत्य है तथा इस बहरूपर्यत आर 
ब्ियांके समान यहमी कन्याही थी वसकामी कुछ संबंध नहीं 


मे षआकासमेत--प्रदरणम ९ ! ध्स्क 


था और बार्दानके अनंतरभी कन्‍्याई कहीं "जाती है तथा 
प्रमाण “बरदानोचिता कन्या फ़िर पाणिम्रहणके अनंतर यह 
पवृशबदसे कही जोविंगी “ स्वसत्वानिजृत्तपर सत्वोपादानात्‌ 
#्स न्‍्यायसे हम प्रमाण सूतकारकार्ी देते हँ- सुम डलीरिये 
वधूरिमा £ समेत पश्यत सोमाग्यमस्थे दत्ता यायास्ते विपरेत 
मेति और नारदस्खातिकामी प्रमाण जैसे-दद्मयपां म्षे- 
त्कन्या सम्परदाने व्यूभवेत । सांणष्ठग्रहण माय्यों पन्‍नी चातु् - 
कमाणि ॥  अनंतर यजमानद्वार द्रव्य पृष्प अप्षतादे कन्याके 
उख्यर्म रखकर बांध कन्याके बखकों वरके बस्धसे बांधे जिसको 
लोक गठचौतन कहते ६ प्रमाणमी जमे योगियाववल्क्य जीका 
कल्यकासुदश पाई ट्रव्यपृष्पाक्षतानि थे ! निश्चिप्य तकनि 
सेब्स्वा वबखेण संयुलेत्‌ ॥ वन्चेः संयोज्य तो एवं कल्यादाने 
ममाचरंत ! दानेन युक्तयो: पश्चाद्रिदध्यात्पाणिपीडनस ॥ 
झइॉतिे । खततर कल्याक हाथा4 उद्धत्तेन ( उबटना 3 लगाना ॥ 


दाता शंंखस्थदृव्राक्षतपफलपुप्पचन्दनजला- 
न्यादाय ॥ अथ कन्याप्रदः जामातृदक्षिण 
क्रोपरिकन्यादक्षिणकर निधाय ॥ दाताएई 
वरुणो राजा द्रव्यमादित्यदेवतम्‌ ॥ विशी९- 

' सौ विष्णुरूपेण प्रतिगहात्वय विधिः ॥ इति 
काता पठेत ॥ गाजोचएरर्ण व कुर्यात्‌ ॥ 
विप्रानिरिक्तपले विश्रोष्सावित्यत बरोपउसा- 


फट नक्र्त्ताविबाइपद्धांति: | 


विनि पठेत ॥ ऊँ स्वस्तति वचनमुक्लों 
द्रोस्त्वा ददातु प्रथिवी ला प्रतिगहालिति 
मंत्रेण कन्याहस्तं वरः प्रतिग्रह्ययात्‌ ॥ तत 
कन्याप्रदः अद्य कृतेतत्कन्यादानयथोवि- 
नफछाबाप्तये कन्यादानप्रतिष्ठामिद हिर- 
प्यमभिदेवतममुकगोजआाया 5मुकश मंणेबा्ष 
णाय वराय दक्षिणां तुभ्यमहं सम्प्रदद इते 
दक्षिणां गोमिथुनं वा दब्यांत्‌ ॥ ततः स्व 
स्तीनि वरः प्रतित्रयात ॥ 


माण्दी०-वस्त्रेथ बंबनके अनेतर कल्यादान खत 
यजमान अग्वम सवाक्षता फल पृष्प चैदन जल हटकर दाता क्रश्क 
दक्षिण हाथपर कन्‍्याका दक्षिण हाथ रख पृवाक्त ५ माय 
वमणरूप में यजमान भार सथ संकेल्परूप बह द्रव्य विच्णरूप 
बर यह विधि अहण करें इस मंत्रकों दाता पढ़े खास्त हा 
एस वर कह! ( मंत्राथ » आकाश तुमारका ठता हैं आह 
प्रथिर्री ग्रहण करती है इस मंत्रत्त कन्याका हाथ वर मे णेः 
करें अनंतर आज किये कन्यादानकी श्ाखावाहत सगा।े 
प्राप्तके लिये यह बुबण अग्निदेषसेबंधि अमुकश्षमादि केका 
दाक्षणासे देता हूं दा गो दो वस्ससहित देखा हूं। इसके अनंत्तर 
तुमको कल्याण हो ऐसे कर कहें । और संकल्पकी किफि 


न्ख्थी 


भापारद कासमेंता-प्रका जम $ | 7१७०, 


बृहत्पाराशर नी लिखते ६-४ कन्यादानममारकमें दाता अखे 
समाददेत । दु्बाक्षतफल पुष्य चंदन जलमेव व #॥ हत्यादि 
संप्रणे विधानकों विस्तृतके भयस नहीं लिखते । और जगई 
सेकल्पपृर्वेक कन्यादान लिखा हुआ है। रवस्तीति इस स्थान 
आवचाग्से और संबंधी पुरुषभी सुवण कर रजत ताम्र गो 
मद्दिषी ग्राम पथिवी चोतुक दोनेसे कन्‍्याकों यथार्शाक्ति देते 
हैं । कहीं होमके अनंतर कहीं रे वधू वरके विसजन अनंतर 
खटादे दान करते ईं। यह सब अपने २ देशाचारस व्यवस्था 
जाननी जिस देशम जसे हो तेसेही करता इससे सुनेयांक 
मतंभी बहत लिखते ६-कन्याप्रदानं तु विधाय तातस्तह- 
क्षिणां गोमिथुन॑ सुवणम । दच्त्वा प्रदग्माद्धरण वरर्थ बस्नाणि 
पात्राणि विनषणाने । सत्रैव देयानि बड़ुक्ता जगुवोल्मोीकि- 
जाबालिपराबरादाः । दोमान्त आइभंगुनारदाद्या विसजने 
व्यासमरीचिकीत्सा: ॥ _ उत्वादि | और देशाचारमें अ्रमाण-- 
“ आमवचन च ऊुयुर्विवाहइ्मशानयोग्रार्म आ्रविशतादित वच- 
नात्तस्मात्तयांग्रामप्रमाणम  इनति अतेः। अथ-विवाहकी कते 
ब्यताम और इमआन अर्थात प्रेतक्रियाये ग्राम प्रवेश कर 
ग्राम वचन कर इस श्रुनिस अपने * देशरीति और कुलगेतिः 
और आमरीति परंतु जो धर्मविरुद्ध नहीं होवे उनको करे ॥ 


यजुवेंद अध्याय ७ मूल मंत्र ४८। 
ओ कोदात्कस्मा$अदातकामोंद्ात्‌ का- 


५2७9 मनक्दाशिवाद्र पद्धति: ! 


यादात्‌ ॥ कामोदाताकामं-प्रतिभददी 
ताकामंतत्त ॥ इति वरः पठेत ॥ 
ततस्ता पाणों गृहीत्था । 3* यदौषि मनसा 
दृई दिश्लोनुपप्रमानों वा । हिरण्यपर्णेदि- 
कृणे: । सत्वा मनमनसांकरोतु ॥ ऑभमु- 
कदेवी इति पठब्रिप्कामती । ततो वेदिद्‌- 
क्षिणस्थां दिशि वारिएर्णदठकछशं ऊर्ड 
निष्ठतो मोनिनः पुरुपस्य स्कृन्ध आमिपे 
कपयेन्त घारयेत्‌ । ततः पररुपरं समीक्षेयां 
इति कन्याप्रपानंतरम ॥ 
3 अंधेरचशरप॑तिप्रेधिटेवापशुम्य+ 
सुमनाःसवचा+ ॥ वीर्पर्देवकामास्यों 


शन्नोभवद्रिपदेश चतैष्पदे ॥ 


सोमः प्रथमारविविदेगंधवोंविविदउत्तरः। 
तृतीयेअग्निण्पतिस्तुरगीयध्तेमनष्यजाः। 


डक अमन न लननलकनमिन नमी न-+++ननन+>. 











ापरक् यह मंत्र अथवेणवेत काड १५ >दल० ९ मंत्र २4 किस्क है 
5 गत मच कररद शाहथ १६ गाक्त, ४० मत »« ठ । 


भाषाटकासमेता-अश्रकरणशम ६) , १८१ 


मोमोददरगन्धवांयंगन्ध॒वोदंददमये 7 
गयिचेणत्रांश्रांदादग्रिमंह्ममथों इमाम ॥ 
सानः प्रषाशिवतमामेरयसानझरूउश 
तीविहार । यस्यासशन्तः प्रहरामशेप 
यस्याम॒कामाबहवोनिविष्टये । इतिवर- 
पटितमन्त्रान्त परस्परनिरीक्षणम्‌ | 


माण्टी०-[ कोदातेति मंत्रार्थ | प्रश्न-कीन देता दे ३ 
उत्तर--काम अथांत इच्छाही देती है । जिसमे कामदी देतः 
ओर कामदी लेनेवाठा इसलिये यह पत्नीग्रातिग्रह उस काम 
संकल्प ) के छगें है। सवस बला है आर घन्य हैं किजी 
क्षजियपरि दान मग्णपर्यतमी नहीं लते अधिकारके न हो 
नेखे यह उनकोमी दान मद्ठाकन्यारूपी देती है यह इच्छाकी 
स्व॒ुतिपर मंत्र है । इस मंत्रकों प्रथम वर पढ़ें पीछेस वबूका 
इस्तसे अहृग कर यदेषि इस मंत्रकों पढ़ें ( मंत्राथ ) प्राच्या- 
विसे रूक्षित वायुकी नाई तुमारेकी पिता ग्रइसे दूर छे जाता 
है बह वायू और हिसण्यवर्ण से बेकर्ण आम्रि अथोत्‌ दिग्बाशु 
खूय अग्न्यादि देव मुझसे लगा है हृदय जिसका ऐसी तुमका 
करे । इस मंत्रके अंतर्मे वर कल्याका नाम लेव । * आत्म- 
काम-शुरोनाम  ति आग्रे नाम कमी न ऋण को अन॑तर 

३ ऋ़्वेद मं० १० युक्त ८५ मत्र ५! । जा 


भट्र जवस्जनावैवाइपद्धाते: ! 


दक्षिण दिशाम जलपूण कलश स्कंघ € कांधे » पर रखकर 
अमिष कपयेन्त टढ घृरूष स्थित रहें उठकर तुम आपसमे देखे 
यह यजमान कटे (मंत्राथे ) दे कन्ये ! तुम सौम्यदष्वाली 
है और € अपतिप्नी ) अर्थात्‌ पतिके अथेके नाश करनेवार्ी 
मत हो इस विवाहसंस्कारके अनतर पर्वत जो आश्रित पुरूष 
उनमें हित करनेवाली हों और असन्न चित्तवाली सुंदर प्रतापवाली 
सस्पुत्र और वीरपुत्नोकों पैदा करनेवाली देवकामा * देवान 
अग्ग्यादीन प्रजार्थ कामयति इच्छतीति अथात देवताआर्मि 
तथा पितराम श्रद्धावाली हों ( रथोना ) झुर्खा हमारंको 
कल्याण देनेवाली हो | मिद्धान्त यह हैं कि तमारेसे हमको 
सबेदा लाभ हो । ( मंत्रारथे कन्यास्तुतिका ) हं कन्‍्ये ! प्रथम 
रक्षा कनेवाला चंद्रमा जन्मदिनसे साद्धद्वए वर्ष अर्थात (९॥) 
आअदाई व्षपयत तमारी प्राटि करता हुआ तिसके अनंतर गेधद 
अयथोत्‌ सूर्य पांच वर्षपयेत तुमारेकी पदाता हुआ इस छिये 
सूय नुमारा दूसरा पति  पाति रक्षदीति पाते अथात रक्षा 
करनवाला अनन्तर पांच पषसे लेकर सात वर्षतक अग्नि तुमा- 
गेकों शुद्धता सब कामम देता हुआ इसके अग्ने तीसरा पति 
रक्षा करनेदाला मया प्रभाण जे “ पूर्व छियः सुग्मृक्ताः 
सोममन्धकवाद्धी भ: । प्रपोष्याध्याप्य संझ्योध्य परित्यक्तां नरो 
सजेन्‌ ॥  अथे-जन्मटिनसे ले साढ़े सोत वर्षर्भ सटाई (२४) 
ये क्मसे सोम € चंद्रमा ) सूर्य अग्नेदेदनें ऋमसे “ भ्क्ताः 

रक्षा की ।  भुज पालवाभ्यवह्रयों: इस धाहसे कपत्य 

यकें आनेसे बहुवचनान्त होनेसे झक्ता रह अब्द सिद्ध होता 
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हैं । ओर क्रममे पृष्ठ कर तथा पढाकर ओर शुद्ध करके त्यागी 
हुई खिर्योंकों नर भजते है अर्थात सेवन करते ई 
सवायां इस धात्से लिहलकारके आनेसे यातके स्थानम इस 
सिप आदि आनेसे रूप भजेत्‌ बनता है । इसलिये साड़े 
सात वर्षके भीतर ज्योनिशाख्म विवाह करनेका दोष लिखा है । 
| मंत्राथ ) चेद्रमा २० मासम पृष्ठ कर सुयको देता भया 
सूयभो २५: महीनके अनन्तर दक्षतां पांडित्यको देकर अग्निको 
समपण करता भया वह अग्नेदेंव इस खीकोी साथ पृत्रोके 
धनके धमके शुद्ध कर मुझ देता है प्रमाणभी जैसे याज्ञवल्क्थ- 
क्ठाते अव्याय ९१ साम; शाच दद़ादार्सा गन्‍्वर्षेश्व शुभा 
गिरम । पावकः सर्वेमेध्यन्य मेथ्या वे योपितः स्सृता: ॥ 
इत्यादि अथ प्रदाक्तही हैं इसलियेदी मद स्लीफो विना पढाये 
ख्ियोंकीं ऐसी चातुयता होती है कि जो विद्धान लोक ई 
उनकीभी बृद्धि नष्ट कर अपने आधीन कर लेती है ओर 
तत्यादि कलाम ऐसी कुशल होती कि जो नहों कही जाती 
यह बिना सू्यके अंतःकरणमे उपदेश करनेके केंसे हो सक्ता 
है अब सन्द्रमाका काये देखे कि जो पुरुष गांधवविद्यार्म 
दिनरात्र अभ्यास करते हं वेही स्रीका स्वाभाविक राग श्रवण 
कर संकुचित हो जाते ई तो कईये वह किस गन्धबंकी शिष्य 
बनकर शिक्षाकों प्राप्त होती है इत्यादि बहुत गुण हैं जो 
पुरुषकों जन्प्रमरमेंमी ने भाव बुद्धिवान पुरुष सर्व जानते हैं । 
इस डापनी तकके सिद्ध करनेके लिये शाखके ममाण देते हैं-- 
आहारों दिएुणः स्त्रीणां चाद्वेस्तासां चतुगुणा। पडुणो व्यप्‌ 


८८ नवरत्नाविवाइपर्दाव: 


सायश्र कागश्राश्युणः स्मृतः ॥ ख्रियक्षारेत्न परुषम्णय मय 
ठेवो न जानाति क्य॑ मनुष्य:॥ ख्लोणामश्िक्षितपटुत्वम मानी एु 
संट्यते ककिमत या: परिवोषवत्य:॥ प्रागंतरिक्षममनात्‌ स्पमम- 
पन्‍्यजतमन्य््रिजे: परभताः खलछ पोषयान्ति ॥ अथ-दृष्यंत 
गज़ा कहना ई कि विना शिक्षाके चातुयता जो पशु पक्षियोकी 
ख्रीह उनमें रेखते ह जसे कोकिल अपने पुत्रोकों काग्रादिसे 
पृष्ट कगती ई तो इम मनुष्याकी ख्रीम क्‍या कहे यह मसंग 
शकुँतछानाटकम विस्ताग्मे है ॥ 

[ मंत्राथ-सात होते |] जगत॒का चक्षु सयेदंव कल्याग्ययुक्त 
इसको इमारेमें अनुरक्त करें। यह खीं इसारेसे झुख और 
पत्रोकों इच्छा करती भई ऊरु अर्थात जंधाकों पसारे और 
हम खीकी योनिस घुख ओर पुत्रो|की टरछा करते मये शेप 
अर्थात्‌ लिंगको प्रवेशन कर । जिसमें धमम पत्र रानेसुखादिरूप 
बहुत गुण होते ह € निर्विश्य ) अथात अम्रिहदावादि कमद्वारा 
अंतःकरण शुद्ध इनेसे माक्तिके लिये ; भाव यह है कि घधमम 
अथ काम मोक्षका साधन पतित्रता ख्री है। अ्रमाण याज्ञवल्क्य 
स्तृति झ० १“ लोकानंत्य दिवः आतिः प्रजपौव्रपपोज्रकेः । 
यस्मात्तस्मास्लियः सेव्या: कतंव्याश्र प्रुरक्षिता; ॥ ” इते ॥ 

विशेषद्रध्च्य-जिनको अथर्मे कुछ क्रांति दी वह ऋग्वेदके 
चिहसे माष्य देखे और सूत्र आह्मण मिलावे तो उनका हंसी 
पर छात्युपषकार दंगा और “ दहमास्थां पुत्रानाधेहि पतिभेका- 
दर्स काबि  इनकोमी देखे तो अच्छाही ई अन्यथा इस गष्पा- 
हैक नहीं मानते और विस्तारके मयसे बहुत छिखते नहीं ॥ 


माषाटीकासमेवान्प्करणम्‌ ६।... रैद५ 


क्षेपक ऋगेंद मंडड १० सू० ८५ मंत्र २५। 
इमांवरमिन्द्रमीदः 
दर्शास्यांपुत्रानाधेंडिपतिमिकादयं #धि॥ 

भा० टी-हे परमें घर ! इसकी सौमाग्य युक्त पृत्रोंके साथ॑ 
वाद्धे करे और इसमें दश पृत्र उत्पन्न हों उनकों और १० 
पृत्रोंके सहित ११ वें पतिकी धनादिसे वृद्धि करों। इस अ्थेमें 
जिनको संदेह पड़े वह ऊपर लिखित चिहसे ऋग्वेदम देखे ॥ 
ततो५ग प्रदक्षिणीक्ृत्य पश्चादग्रेरहतवद्चवेशितं 
तृणपूलक कट वा निवेश्य तदुपरि दक्षिणचरणं 
दत्ता वधू दाक्षिणतः कृत्वा तामुपवेश्य प्रुष्प- 
चंदनताम्बूलान्यादाय. ४ तत्सदद्यकृतंन्य- 
विवाइद्योमकमणि क्ृता5कृतावेक्षणरूप़ह्- 
कमेकतुममुकगोत्रममुकशर्माणं. आह्मणमोभि 
पुष्पचंदनताम्बूलवातोभिः अह्त्येन त्वामह ' 
बृणे झते तक्लाणं वृणुयात्‌ । वृतोईस्माति 
ब्रतिवचन । यथाविषहितं कर्म कुविति 

णोक्ते करवाणीति तल्ला जूयात्‌ । ततो वे ड्रेहे- 

ल्षिणतः अश्लाणमत्रिप्रदर्तिककमेणानीय पझ्लेत् 


११ 


१८६. नवरज्ञविववाहपद्दातैः । 


त॑ं में ब्रह्मा भवेत्यमिधाय कंश्पितासने- 
समुपवेशयेत्‌ ॥ 
भमा० टी०-परस्पर निरीक्षणके अनंतर अग्निकों प्रदक्षिणा 

कर आभ्निके पश्चिम भागमें अहत ( अदग्ध ) बच्च बेधटन कर 
ठुणपूलक वा कट ( सक ) रखकर उसके ऊपर दक्षिण पाद 
देकर अयोव्‌ उल्लंघन न कर वधूका दक्षिण भागमें लेकर 
उसका वाम पाद रखकर बिठाय पृष्प चंदन तांबूल ( पान ) 
हाथमें छे आज कतेय्यविवाहके होमकमेमें कमंकी शुद्धि भशु- 
द्विकी परीक्षा इत्यादि बर्माका जो कमे उसके लिये अमृक 
गोत्र अमुक आह्षण अह्ा समझकर आपको वरण करता हू । 
इमने वर्णी ली यह अक्मा कहे । तुम यथावत्‌ कमे करो ऐसे 
बरकथनके अनन्तर करता हूं ऐसे बक्माजी कद अनंतर 
अग्रिप्रदक्षिणक्रमसे अह्ाको ले जाय तुम कमेसाक्षी 
मेरा ब्रह्मा हो ऐसे कह अग्निसे दक्षिण मागमें आसनपर विठ- 
लाबे अथांत्‌ वरुणशृक्षक बने हुए काइके पीठपर कुझा 
बिछाय पूर्वोत्तर ऋमसे उसपर कमके तत्वकों जाननेवाले श्रेष् 
आह्णको बैठारे यदि ऐसान मिले तो पचास कुझ्योंका कह्मा 
रचकर बिठावे ॥ 


ततः प्रणीतापात्र नह वारिणा परि- 
अग्नेरत्तरतः कुशोपरि निदृष्पात्‌॥ ततः 


माषाटीकासमेता-प्रकरणम $ । श्टक 


यरिस्तरणं बर्िपिश्तुर्थ भागमादाय आम्रेया-. 
दीझानांतं अक्षणो5मियंत नेकत्याद्वायव्या- 
न्तमग्नितः प्रणीतापयेन्त ततोःप्रेरुत्तरतः 
पश्मिमदिशि पवित्रछदेनाथ कुझत्रय पवित्र- 
क्रणार्थ साग्रमनंतगेभेकुशपत्रद्यं प्रोक्षणी 
पात्र आज्यस्थालीसंमाननाथ कुशत्रयं धपि- 
पस्तित्न आज्यं पट्पथ्चाशद्त्तर्मु- 
शिद्रयावच्छिन्नतण्डुरुपूर्णपात्र॑ पूरवपृवदिशि 
क्रमेणासादनीयम्‌ 


मा० टी०-अहाजीकी वर्णके अनंतर प्रणीतापात्रकों 
मुखके बराबर अ,गे कर जल पूणे कुशासे आच्छादन कर 
साक्षी होनेसे ब्रह्माजीकों देख अग्निकी उत्तकोणमे कुझापर 
स्थित कर दे। अनंतर कुशमुष्टिका चौथा माय के अप्निको-, 
णसे इशानक्ोणपर्यत ब्ह्मासे अग्निपयेन्त नेऋतिकोणसे 
वायुकोणपर्यत्र पूर्वात्न उत्तराग्र कुशा बिछांवे | अनंतर 
अग्निकी उत्तर तरफ पश्चिम पवित्र छेदनके लिये तीन कुझा 
पवित्र करनेके लिये अग्रके साथ और मध्यपत्रसे रहित दो 
कुशपत्र प्रोक्षणापात्र आज्यस्थाली संमाजेनके लिये तीन 
कुशा उपयमनके लिये वेणीरूप तीन कुशा तीन समिधा छवा 


घूत पुष्ट ब्राह्मण तृप्तिकारक वा २०६ मुश्टिपमाण तंडुलपूर्ण- 


श्८८ नवरबत्विवाइपद्धतिः । 
पात्र आगे २ पूब॑दिशार्मे ऋमसे रखने चाहिये। नीचे छिस्जे 
लक्षण यात्राक सब जानने ॥ 
१ प्रणीताका लक्षण. 
व्रणवृक्षका १२ अंग्रुल दीप ४ अंग वि- 
स्तार और खोदा हुआ प्रणीतापात्र होता हे ॥ 
२ प्रोक्षणीपात्रका लक्षण. 
देवलोक्त “ प्रणीता नेऋते भागे तद्वायव्यगो- 
चरे । वारणं संविजानीयात्सवेकर्मसु कार- 
येत्‌ ॥ सर्वेसंशोधनाथोंदपार्न वारणमिष्यते ॥ 
द्वादशाडुलिदीप चकरतठोन्मितखातकम्‌॥ 
पद्मपत्रसमाकारं मुकुलाकारमेव वा ॥ 


तेजसी १ आज्यस्थार्लका लक्षण. 
तेजसी सृण्मयी वापि आन्‍्यस्थार्टी प्रकीर्तिता + 
द्वादशाडुलूविस्तीणा प्रादेशोचा प्रमाणतः ॥ 
४ चरुस्थालीका लक्षण, 
चरुस्थाली तथेवापि दीषोच्ा तु प्रमाणतः । 
नानयोर्तरं यस्माद द्रव्यसंस्कारणार्यक इति ॥ 
५ मंमाजेनकुशोका प्रमाण. 
रुबसम्माजनार्थन्तु कुझत्रयमुदीरितम्‌ । 
इति व्यासस्मृतों ॥ 


माषाटीकासमेता-प्रकरणम्‌ ६।. ८७ 
६ उपयमनकुशोंका प्रमाणं. 
उपयमनाथमाख्याताप्निषण्णवमिताः कुशाः । 
वेणीरूपानिरोधाथां निरोधे बहुभिः सुखम्‌ ॥ 
इति भृगुवचनात्‌ ॥ 
७ समिधा रे में प्रमाण. 
पालाझज प्रादेशमाज देध्यंण स्थूलता कनि- 
शिकाप्तमं प्यात्वा विधिमग्रो क्षिपेच्च तत्‌ इति 
. पराह्गरः ॥ 
< खद वा अह्महस्तलक्षण. 
युवस्तु ब्रह्महस्ताख्यः स्कन्धान्तों बाहुरु- 
च्यते । स्वाह्यकारस्वधाकाखषट्रकारसम- 
न्वितः॥दण्डाकारो भवेन्सूले स्यादरत्न्यां तु 
तत्समः । सकड्डणस्तु दण्डाग्रे हस्ताकार- 
स्ततो बहिः॥ अशडुलिपरीमाणं मूलाभ्य॑- 
तरतस्त्यजेत्‌॥ दशाडुलिपरीमाणं मूलाभ्य॑- 
तरतस्त्यजेत ॥ दर्शांगुलिपरीमाणमारभ्या- 
कहुणावधि। हस्तमा्न भवेद्धस्तः झुंव 
इत्यभिधीयते ॥ खादिरः शेंशिपो वापि 


१६० नवरत्नविवाइपदातिः । 


हान्यो वा प्रण्यवृक्षमः । पावको5पि समा- 
ख्यातो होमार्थ मुनिभिः कृतः ॥ झते 
कात्यायनः ॥ 

९, घृतलक्षण, 
तथा च॒ स्मृतिः । गव्यमाज्यं जुहुयात्‌ तदभावे 
मादिष॑ स्मृतम्‌॥ तथा चश्वातिः । गव्य- 
माज्यं जुह॒यात्तदभावे माहिषेयमिति ॥ 


१० चरुलक्षण. 
ब्रीहितंदुलसंसिद्ों मुख्यः प्रोक्तः सुरपिभिः। 
इत्याचारचंद्रोदये ॥ 

५... पयग्रिके लक्षणमें श्वाति. 
प्योग कुर्वन्‌ ज्वलदुल्मुकमादाय प्रदत्षिण- 
माज्यचवों: समंताद अ्रामयेत्‌ होते ॥ 

१२ समिधालक्षण, 
प्लाशखदिरागश्रत्थशम्पुदुम्बरना सामित्‌ । 
अपामागकदूवामि कुझाश्ेत्यपरे विदुः ॥ 
सत्वचः समिधः स्थाप्या रुजुशक्ष्णाः समा- 
स्तथा । गस्ता दशाडुलास्तास्तु द्वादर्शा- 
गालिकास्तु ता: ॥ आद्ोः पकाः समच्छे- 


माषाटीकासमेता-प्रकरणम्‌ ६। ._ १९१ 


दास्तज॑न्यंग्रुलिवतुाः । अपाटिताश्व वि- 
विखाः क्ृमिदोपविवानिताः ॥ इंदज्ी हेम- 
येत्पाज्ञाः प्राप्तोत विषुरां भ्रियम्‌ ॥ झाते 
व्यासकात्यायनवतिष्ठागोतमभरद्वाजाः ॥ 
अथ तस्यामेव [दि असधारणवस्तुन्यु- 
पकल्पनीयानी तत्र शमीपलाझमिश्रा ठा- 
जाः ँपदुपलं कुमार्रआता सूयेः हृठपुरुषः 
अन्यदापि तदुपयुक्तमालेपनादिद्वव्यं । ततः 
पंवि्रिछेदनकुशेः पवित्रे छित्ता ततः सपवि- 
अकरेण प्रणीतोदक त्रिःप्रोक्षणीपात्रे निधा 
य अनामिकांगुष्ठटाभ्यां उत्तरामे पवित्रे गद्दी 
त्वा त्रिरुदिगनं प्रणीतोदक्रेन 
यथासादितवस्तुसेचनम्‌ । ततो उम्रिप्रणीत 
योमेध्ये प्रोक्षण पात्रानिधानम्‌ । आज्यर्था 
ल्यामाज्यनिवापः । ततो5पिश्रयणं । ततो 
ज्वलत्णादिना हविवेष्टयित्वा प्रदात्षिगकमेण 
व्ढौ तत्पक्षेपः पर्यप्रिकरणं । ततः खुवप्र- 
तपन॑ कृत्वा सम्माजनकुशानामगरेरंतरतो 


१९१२ नव्रत्रविदाहपद्धातिः । 


सूलेबाह्नतः हुवे संमृज्य प्रणीतोदकेनाभ्यु- 
ट्ष्य पुनः प्रताप्य छुव॑ दक्षिणतों निदृष्यात्‌ । 
ततः आन्यस्यामेरव॒तारणं तत आज्ये 


प्रो्णीवदुत्पवन कम अव अवेक्ष्य सत्यपद्व्ये 

तन्निरसनं । पुनः त्पवनम्‌ !। 

मा० टी०-अनंतर तिस दिशामें और सब वस्तु स्थापन 
करनी जैसे शमी जडी पलाशसे युक्त लाना ( फलिया) झिला 
वष्टा कन्याका माई देखनेके छिये सूर्य मजबूत पुरुष औरभी 
जौ कामकी वस्तु हो वहमी पास रख ले पावत्र कुझासे पवि- 
बकों छेदनकर फिर पविश्रकेसाथ हाथसे प्रणाताके जलको 
तीन बार प्रोक्षणीपात्रमें रवकूर अनामिका और अंग्रइसे उत्त- 
राग्र पवित्र ग्रहण कर तीन वार ऊपरको जल फेंकना प्रणीता 
आर प्रोक्षणोका जल मिलाकर सवे वस्तुकों सिद्चन करना 
अनंतर आग्ने प्रणाताके मध्यम प्रोक्षणीपात्र रखना जआाज्य- 
स्थालीमें आज्य पाना और अग्निपर रखनी जलते. ठणसे हृवि- 
वेंष्ठन कर प्रदाक्षिणक्रमसे घृत ठणकी अग्निमें गेर देना जख्ती 
चमातीसे प्रदाक्षे-क्रमसे घृत चरुके चारों पाशवर्म फेरनी । 
अनंतर झुब तथा संमाजनकुशाके अग्रभागसे अनंत्तर मूलसे 
बाहिरसे छुवको पोछ प्रणीतोदकसे अभ्युक्षण ( सिंचन ) कर 
फिर तपाय दाक्षेण भाग्में राखे। पुनः धृंत आम्रेसे उत्तार 
आज्यका प्रोक्षणीवत्‌ उत्पवन करना यदि निषिद्ध बर्ठु हो तो 
निकाल देनी पुनः प्रोक्षणीवत्‌ उत्पवन करना ॥ 


माषाटीकासमेवा-अक़रणम्‌ ६।.._ रद 


ततः उपयमनकुशानादाय उत्तिएन्यजापति 
मनसा ध्याला तृष्णीममों घताक्ता 
स्तिल्नः समिधः क्षिपेत्‌ ॥ तत उपदविश्य 
सपविन्रप्रोक्षणीउदकेन प्रदक्षिणक्रमेणामिप- 
3342 कृत्वा 9३०8 पवित्रे निधाय 
पातितदाक्षिणनानु 
समिद्धतमेष्मो चु॒वृणाज्याहुतीजेहोति । 
तत्राघारादरभ्य द्वादशाहतिषु तत्तदाहुत्य 
नंतरं रुवावस्थितहुतशेपघ्ृतस्य प्रोक्षणीपात्रे 
प्रक्षेपः ॥ ३* प्रजापतये स्वाहा इति मनसा 
इदे प्रमापतये” । ओमिन्द्राय स्वाहा इृद्‌ 
32४ । इत्याघारों। ७ अग्ये स्वाहा इृद- 
० । ऊ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय० 
इत्याज्यभागो॥ ऊ भूः स्वाहा इद्मग्रये ० । 
ऊ भ्रुवः स्वाहा इदं वायवे  । ऊ स्वः स्वा- 
हा इद सूर्याय” । एता महाव्याद्वतयः ॥ , 
भा० दी०-अनंतर उपयमन कुशाको ले उठकर सामने 
प्रजापतिका ध्यान करता हुआ चुपचापसे घृतयुक्त पूर्बोक्त 
तीन समिधा अग्निर्म गेर देवे । अनंतर बेठकर साथ पवित्र 


श्थ४ नवरत्नविदवाइपदतिः । 


प्रोक्षणीजलसे प्रदाध्षिणाकमसे अग्निको पययुक्षण कर प्रणीतापा- 
अमें पवित्रे रख दक्षिणजानुनमाय कुझाद्वारा अह्मासे संयुक्त हो 
बड़ी जछती: अग्नेमें खुसे घृतकों आहुति हवन करता है 
ख़बसे लगे हुए घृतको प्रोक्षणीपात्रमें फेकना । प्रजापतये० 
इृद॑ प्र०। यह मनमें कहकर आइते देंनी। $ ईंद्राय० इदामें- 
द्राय० । यह आधारसंज्ञक है । ऊ अग्न०दृदम०। 3* सोमा० 
दे सा० । यह आज्यमागसशज्ञक हैं । ३ भू; इृद अ० | 
मुद; इदें बा० । # सतः इदे सूयो० । यह महाव्याहुति है ॥ 
झ्ु० यजु ० अध्याय २१ मंत्रे रे । 

ऊँ ततन्नों।अमेरूणस्णविद्वानदेवस्थुहे 
डोअव॑यासिर्साष्ठाः ॥ यजिशे वह्वितम! 
शोशैचानो विशवाद्वेषौ१9मसिप्रस॑ रुम्ध्य 
स्मत्वाहा ॥ इृदमग्रीवरुणाभ्यास्‌ ॥ 

$ सतब्नों ओेवमे।भंवो्तनिदिशेष्अस्या 
चुषमोव्यष्टी । अवयक्षन्ी बरुणरोणो 
388 अ्ुहवॉन एपिखाहा । इृदम- 
डर ०॥ | 

ऊँ अयाश्नाग्रेल्यनभिश्ञस्तिपा (वा) शव 


मापाटीकासमेतवा-प्रकरणप्‌ ६ । ह (९८ 


सत्यमित्व मयाआपि । अयानोयल्ञवद्ास्व- 

यानोभेषज स्वाहा इृद्मग्रये० ॥ 

उम्वेतेशतंवरुणयेसइलेयज्ञियाः पाश्ारिति- 

तामझान्तः । तेमिन्रों5द्यसवितोतापैष्णुविं- 

शेमुअन्तुमरुतः स्वकोः स्त्राह्म ॥ हद वरु-. 

जाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो मरुद्भथः 

० ॥ 
भा०टी०-त्वन्नो और सत्वन्नों इन मंत्रोका वामदेव ऋहाषे 

पिष्टप छंद आग्रे और वरुण देवता सर्वेश्रायश्तमें विनियोग 
है। ( अयाश्ाग्रे ) इसे मत्रका वामदेव ऋषि त्रिष्ठुप्‌ छंद मप्र 
देवता प्रायाश्वित्तरवनमें विनियोग है। (येतेशत ) इस मंत्रका 
शुनःशेप ऋषि त्रिट्टप्र छंद वरुण देवता वरुणतंबांधे झापके 
मोचनमें विनियोंग है । अब इनके अथे ऋमसे लिखते हैं । 
( त्वन्न इति ) हे अग्ने | ठुम इस कमेमें वैगुण होनेसे वरुणदे- 
बके करोघकी दरण करो कैसे तुम सबे कमेमे साक्षी चतुर हो 
ओर सबसे उत्तम हो ओर सब देववाओंको यश्षफा भाग 
देनवाले हो प्रकाशमान हो इसलिये मंदधुद्धिवाडे इमकी जान 
इमारी की हुईं अवज्ञा (अनादर ) को क्षमा कर सबे प्रकास्से 
कल्याण देवो ॥ १ ॥ | 

माण्टी ०-९ मंत्राथे-सत्वन्न इति ) दे अग्ने | तुम सबको 
पाछना करनेवाले हैं । इसलिये .आज दिनके प्रातःकालसे 


१९६ नवरत्नविवाइपद्धाति | 


हेकर मेरी रक्षा करो। नहीं छेवल रक्षा किंतु हमारे कर बुला- 
थे तुम सुखपूवंक आकर घुख देनेवाला चरु यज्ञके मालिक 
बरुणदेवताकी देकर पूजन करों । जिससे वरुणदेवमी असच्न 
हो इमारेकों सुख दे ॥ २ ॥ 

( मंत्राथं-अयाश्चाम्र इति ) है अग्ने ! तुम सर्वोतयोगी और 
प्रायश्रित्तद्वारा सर्वे प्राणीकों शुद्ध करनेवाले और शुमके दाता 
इमारी किये हुये यज्ञको कृपाल होनेसे इंद्रादे देवताओंकों 
देनेवाले इसलिये हमकोमी मेषन अथात सुखके देनेवाला दुःख 
विनाशक अपूर्व खुख ठेवो ॥ ३ ॥ 


( मंत्राथें-येतेशतम्रिति ) हे वरुण! यज्ञके विश्नसे फैदा हुए 
बड़े २ भारी महान कठिन जो तुमारे शतसंख्याक और सहइ- 
ससंख्याक पाझ हैं वह पापरूप पाश् हैं इमारे सविता सये 
विष्णुरूप इंद्र ओर सर्वे देवता और वायु सुंदर हृटयवाले 
आदित्य हमारे पापोको नष्ट कर ॥ ४ ॥ 


शुरू यजु ० अध्याय १२ मूल मंत्र १२ । 
वरुण पाशैम॒स्मदवाधरमं 
विमध्यम११अथाय । अथांचयर्मा 
दित्यजतेतवा्नगसोपअ्दितये स्थाम 
स्वाहा । इंदं वरुणाय० ॥ 


मापाटीकासमेता-प्रकरणम्‌ $.॥ १९७ 


एताः स्वेध्ायश्रितसंज्ञकाः ॥ ५॥ 
ततो5न्वारब्धं विना ऊँ प्रजापतये स्वाहा हद प्र- 
जापतये” ।ऊ अग्रये स्विष्टक्ृते स्वाद इृदमग्रये 
स्विष्टकृते ० । उदकोपस्पशेनम्‌ । अथ रा्नृत्यः ॥ 

भा०्टी०-उत्तम मध्यम अधम यह तीन वरुणके पाश हैं 
( मंत्रार्थ ) हे वरुण ! जो तुमारा उत्तम पाश है उससे हमारी 
रक्षा करों । जो मध्यम पाश है उससेभी हमारी रक्षा करो 
पाशकों शिथिल करो। हे वरुण ! हम अक्मचयेसे तुमारेसे निर 
पराध होकर दीनतासे रहित होते हैं । “दीनतायां दितिः पोक्ता 
दितिः स्याद्वैत्यमातार इस वचनसे दिति नाम दीनताकाभी है। 
अनंतर अन्वारब्ध बिना। प्रजापतये० इद प्र० अम्नये स्विष्ट- 
कृते० इृदम० स्विष्टकृतें० । यह दी आहुति दे जलकों हाथ 
लगावे | इसके अनंतर राष्ट्रभत्यनाम आहुति लिखते हैं ॥ 

तत्र द्वादश मनत्रा यथा । 

औुरुयजु ० अध्याय ८ मंत्र रे८ | । 
ऊँ ऋतापाडुतवांमािरगैन्धर्-- से ने5 
इटम््रह्नश्षत्रम्पातुतस्म्मे स्वाहा वाट ॥ 
इृदमृतासाहे ऋतधाम्नेझये गंधवांय +। 


ऊ ऋताषाड्तर्धामाम़िगगन्धुबस्तस्यो- 


१९८ नवरजानिवाहपद्धतिः । 


पंधयोष्प्सरसोस॒दो नाम ताम्य+स्वाहा । 
इदमोपाधिभ्योष्प्सरोम्योसुद्धयः ० 0 

यजु ० अध्याय १८ मंत्र ३९ | 
म॒८9हितोविश्वसामासृय्यों.. गन्धवे* 
सन॑डदम्त्रह्म॑क्षत्रम्पांतृतस्मे. स्वाह्य 
वाट ॥ इद९9स२9हिताय विश्वसाम्ने 
सूर्यायगन्धर्वाय० ॥ 

यजु ० अध्याय १८ मंत्र २९ । 
स९9हितोबिश्वसामासृय्यों. गन्धुर्ष 
स्तस्य मरिंचयो 5प्सरस॑ं5आयुवो 
नाम॑ताम्य+स्वाहा ॥ इदं मरीचिम्यो$- 
प्सरोम्य आयुवोम्य+०॥ 

यज्ञु ० अध्याय ३८ मंत्र ७० । 
ऊें सपम्णश्सूय्यररिम्म्अन्द्रमांगन्धर्ष २ 
सने+इदेत्रहक्षत्पावतस्मेस्ताहा वाद ॥ 


माषाटीकासमेसा-प्करणप्‌ ६।. रै*र, 
इईपपा गाय मूर््यरश्मये चद्रमसे गंध- 


हम यजु ० अध्याय १८ मंत्र ४० । 

ऊँ सुषुमम्णः सूर्य्यरश्म्मिसन्द्रमांगन्धुर्ष- 
स्तस्थ नक्षत्राण्यप्सरसोंसेकुरयोनाम॑ता- 
भ्यः स्वाहा ॥ इदं नक्षत्रेभ्यो प्सरोम्यो 
मेकुरिभ्यः ० ॥ 


यजु ० अध्याय १८ मंत्र ७१ | 
300 3300 %242 करे 
इद्‌ 07% तस्मे स्वाहावाट ॥ इद- 
मिपिराय विश्वव्यचस वाताय०॥ 

यजु ० अध्याय १८ मंत्र ७१ । 
3 इणिरोबिश्वव्य॑चाबातोंगन्धब॑स्तस्या- 
पो5प्सरस उ््ञेनाम॑ताभ्यः सवाहय 0 
इदमद्धयो प्सरोभ्यः ज्पर्भ्य ० ॥ 

बजु० अध्याय १८ मंत्र 9१ । 


आ# मुज्युश्मुपणोयज्ञोगन्धुई+संनह॒द 


*% २७०७ * नवरजारिवाहपद्धातिः । 


म्ब्ह्म॑क्षत्रंपांतृतस्मेस्वाहा वाट ॥ इ 
भुज्यवे सुपर्णाय यज्ञाय गन्धर्वाय ० 0 
यजु” अध्याय ३८ मंत्र ४१ | 
ऊ अज्युशुपर्णोयज्ञोगन्धर्बस्तस्युदश्निं- 
णाअप्मुरसंस्तावानांमताभ्य+स्वाहा ॥ 
इद दक्षिणाभ्योपप्सरोभ्यस्तावाभ्य ० ॥ 
यजु ० अध्याय १८ मंत्र ४२ थ॒ 
3 प्रजाप॑तिर्िश्वकसोमनोंगन्धुर्ब: सन 
इदृत्ह्न॑क्षत्रपांठ तस्मे स्वाह्मवाट । इदं 
ग्रजापतये विश्वकमंणेमनसे गंधवांय ० 2 ० 88 
ऊँ प्रुजापंतिविश्वक॑म्मामनोंगन्धुर्ब- 
स्तस्य॑ :ऋक्‍सामान्यप्सरसः्ण्पैयोनाम 
ताभ्य-+स्वाहा ॥ इृदं ऋक्‍्सामभ्यो5प्सरो- 
भ्यएपिम्पः- ॥ श्ति राष्मृत॥ 


मा० टी०-पन द्वादश मंत्रोंके अथे ययवाक्रमते जानने यह 
( + ) चिह्न होगा वहां पूर्वोक्त अथे समझे। ( मंत्राये १) 
जो सत्यंके सइनेवाष्ा सत्यका स्थान अंफ्वेरूष जो आ्ति 


माषार्यकासमेता-प्रकरणम्‌ ६ | २०६१ 


उसको दी हुई आहुते श्वुहुत हो वह अग्नि हमारा अद्यज्ञान 
और क्षत्र ( वीये ) बलको रक्षा करे ॥ 

२-जो सत्यका स्थान सत्यशील गंधवेरूप अग्नि तिसकी 
औषधी अथोत यवगोधूममाषत्रीद्िमुद्ांदि सवे प्राणियोंकों 
आनंददायक अप्सरा हैं तिस आम और अप्सगके लिये 
मुहुत हो ( + ) इत्यादि ॥ 

३-दिनरात्रिका स्वामी गंधवरूप जो सुर्यभगवान संपूर्ण 
सामबेदक जाननेवाले उनके लिये सुहृत हों (+ ) इत्यादि ॥ 
, ४-शात्रिदिनपति गंघबरूपी सूयज्ीकी मिश्ित होनेवाली 
मरीचियां ( फ़िरण ) रूप अप्सरा हैं सो (+) इत्यादि ॥ 

«-निरंतर सदैव आनंदके देनेवाले गंधवरूपी सुयोकिरणोंसे 
वृद्धिको प्राम भये जो चंद्रमा मगवानजी ( + ) इत्यादे ॥ 

६-तिस गंधर्वरूपी चंद्रमाजीकी ( हैरी ) अथांत ;जो 
एक पिताकी द्विकन्यका एकही पति हो उनको इकुरी कहते 
है प्रमाणभी जैसे गंगाघग्जी लिखते हैं-““ सपितृका एकपाती- 
का इंकुयंस्ता उदीरिताः। “ ऐसे जो नक्षत्र तारका अप्सग है 
उसके पाते जो (+ ) इत्यादि ॥ 

७-जों वायु गमनस्वभाव और सर्वेगत गंधवेरूप है (+). 
इत्यादि ॥ 

<-जो वायुरूप गन्बषे उनका सर्व वस्तुके देनेवाला जल 
अप्सरा है (+) इत्यादे ॥ 

६.-जो यन्रूप मंधव है पालन करेपाला और झोभर 


१३२ 


र५्र नवरत्नविवाहपद्धातेः । 


गातिबाला उसकी जलरूप अप्सरा है उसके (+ ) इत्यादि ॥ 

१०-जो यज्ञरूप गंधव है स्तवनरूप उसकी दक्षिणा नाम 
अप्सरा है उतके (+ ) इत्यादि ॥ 

११-प्जाका इखचर कि जिसके आश्रय विश्व बनती है 
ऐसा मनहूप जो गंधवे है (+ ) इत्यादि ॥ 

१२-जो मनरूप गंधव उसकी धमे अथे काम मोक्ष (पृत्रादि) 
की देनेबाली ऋग्वेद सामवेदरूपी अप्सरा हैं उसके लिये सुहुत 
हो वह मन हमारा व्रत ज्ञान वीये बल वृद्धि करे इत्यादि 
क्रमसे अथे जानना यह राष्ट्रभतनामसे हवन है ॥ । 

अथ जयाहोमः ॥ ऊ चित्त च स्वाहा इूद 
चित्ताय” १। » चित्तिश्व स्वाहा इदं चित्त्ये० २। 
3 आकूत च स्‍्वाह्म इदमाकृताय” २। ३ आ- 
कृतिश्व॒ स्वाह्य इदमाकृत्ये० 2 । ऊ विज्ञातथ 
स्वाहा इदं विज्ञाताय” «।  विज्ञातिश्व॒ स्वाह्म 
इढं विज्ञात्ये ०६ ।३* मनश्र स्वाहा इदूं मनसे ०७। 
ऊँ शकयंत्र स्वाहा” इदे शकरीमभ्यो” <। ऊँ 
द्शंथ स्वाहा इंद्‌ दशाय? । पाणसासण स्वाह् 
इदें पोर्णमासाय” ३० । ३ बृह्च स्वाहा इंद 
बृहते ० ३)।ऊ रथंतरं च स्वाहा इद रथंतराय ” १२। 
ऊ* प्रभापतितयानिद्धाय णेप्रायच्छदुपः प्रतना- 


गोवा नकल तो उपज ६। २०३१ 
जयेषु ॥ तस्मे विश्ञः समनमंतसवोंः सठग्रः सह 
इहव्यो वधूतस्वाहा १३ । इति जयाहोमः ॥ 

भा० टी०-यह १३ त्रयोदशमंत्र जयानाम होम है इनमें 
द्वादश ( १२ ) सुगम है। | मंत्राथे १३ |( प्रतापति) प्रजा* 
का स्वामी शत्रुआंडो सेनाका नाश करनेमे उम्र परमेंशवरजीमे 
इंद्रका जयानाम मत्रोंका उपदेश करते भये । जिन मंत्रोके 
प्रभावसे इंद्र सबका राजा और वषषोका करनेवाला सर्वेसे मुख्य 
€ अग्रणी ) होता भया तद्धत ऐसा कृपाशील परमेश्वर सुशझ्नको 
भी जय देवे और इमारेसे दी हुईं आहति घुहत हो । भाव 
यह है कि जिन मंत्रोंके उपदेशठ्रार इंद्र ऐश्यसे युक्त सवेसे 
मुख्य भया इसलिये इनका जया नाम डे । इति ॥ १३ ॥ 

अथाभ्याताननामहोमः ॥ ४* अमिभ्चतानाम- 
पिपातिः स मावलस्मिलज्मण्यस्मिनक्षत्रेस्थामाशि- 
प्यस्यांपुरोधायाम स्मिन्‍्कम प्यस्यांदेवहूत्या-स्वाहा। 
इद्मग्रयेश्तानामधिपतये” ॥ 3 ॥ ऊ इन्द्रोन्ये- 
छानामाविपतिः समावत्वस्मिज् ग्यस्मिनक्षतेस्पा- 
माशिप्यस्थां. पुरोधायामस्मिन्‍्कर्मण्यस्यदिवहू- 
त्यास्स्वाहा । इंदमिन्द्रायन्थेष्टानामधिपये ० ॥२ ॥ 
कु यमः इृथिव्याउमअधिपति 'समावत्वस्मिख्ह्नण्य- 
स्मिनत्षत्रेस्पामारि प्यस्यां पु रोधायामास्मिन्कमंण्य- 


२०४ नवरत्नाविवाइपद्ध ने! । 


स्‍यां देवहुत्या-स्वाहा । इदयमाय प्रथिव्याअधिप- 
तये” ॥ ३ ॥ अन्र प्रणीतोदकस्पशेः ॥ ऊ वायु- 
र्तरिक्षस्याधिपातिः समावत्वस्मिन्रह्मण्यस्मिन्म्षत्रे 
स्थामाशिषप्यस्यांपुरोधायामस्मिन्कमंण्यस्यां देवहू- 
त्यास्म्वाहा। इदृवायवे5न्तरिक्षम्याधिपतये ० ॥४॥ 
ऊँसूर्या दिवा अधिपतिः समावत्वस्मिन्त्रह्मण्यस्मि- 
न्प्रेम्यामाशिध्यस्यांपुरोधायामस्मिन्कमण्यस्यांदे 
वहूत्या>स्वाहा । इदंसुयोयादिवाअधिपतये ० ॥५॥ 
ऊँ चंद्रमानश्षत्राणामधिपतिः समावलव स्मन्त्रह्मण्य- 
स्मिन्क्षत्रस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्कर्म- 
ण्यस्यांदेवह्त्या-स्वाहा । इदेचेद्रमसेन क्षत्राणामापि- 
पतये” ॥ ६ ॥ » बृहस्पतित्रल्लगोउविपतिःसमा- 
वृत्वस्मिन्त्रह्मण्यस्मिन्सजेस्थामा शिप्यस्थांपुरोधाया 
मस्मिकर्मण्यस्यांदेवहूत्या <स्वाहा । इद्बूहस्पतयेत्र- 
कृणोउपिपतये ० ॥ ७ ॥ ७ मित्रः सत्यातामधिप- 
तिः समावत्वस्मिनजहण्यस्मिन क्षत्रस्थामाशिष्य- 
स्पांपुरोधायामास्मिन्कमंण्यस्थांदेत्ट्त्यास्स्वाहा । 
इदंमित्रायसत्यातामधिपत ये? ॥ ८ ॥ ऊँ वरुणो5 


माषाटीकासमेता-अकरणम्‌ ६।.. २०९ 


पामधिपातिः समावलस्मिल्ह्मण्यस्मिन्सप्रेस्पामा 
शिष्पस्पां पुरोधायामस्मिन्कर्मण्यस्यांदेवहृत्याः 
स्वाहा । इदंवरुणायअपामधिफ्तये” ॥ ९ ॥ ## 
सपुद्रः प्लोत्यानामधिपतिः समावत्वारिमन्ह्मण्य- 
स्मिसश्त्रेस्पामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्कमंण्य- 
स्पांदेवहृत्यारस्वाहा। इद्समुद्रायश्रोत्यानामापिपत - 
ये०॥१०॥ >»अन्नस्साम्रान्यानामापिपातिः समा- 
वत्वास्मिनतहाण्यास्मन्क्षत्रेस्पामाशिष्य स्यां पुरो- 
धायामस्मिन्‌ कर्म ण्यस्थांदेवहूत्या<स्वाहा। इ दमत्ना- 
यसाम्राज्यानामधिपतये ०? ॥ ११॥ >“सोमंपधी- 
नामधिपतिः समावत्वस्विनजल्मण्यस्मिन्क्षत्रेस्पामा- 
शिष्यस्थांपुरोधयामस्मिन करम्मण्यस्यादिवहू त्या-€ 
स्वाहा | इदेसोमाय ओषधीनामधिपतये ० ॥ ९१२ ॥ 
ऊ* सविताप्रसवानामधिपतिः समावतस्मिनजल्न- 
ण्यस्मिस्स्रत्रेस्यामारि प्यस्यां पुरोधायामस्मिन्कम्मे- 
ण्यस्थां देवहृत्याव्स्ताहा । इदंसवित्रेप्ततवरातापपि- 
पतये” ॥ १३ ॥ ऊँ रुद्रः पशुनामधिपातिः 
समावत्वस्मिन््रह्मण्यस्मिन्स्त्रे. स्थामाशिष्यस्पां 


२०६ नवरत्नविवाहफ्द्धातिः 


पुराधायामस्मिन्कमेण्यस्यांदेवहृत्यास्स्वाह. 
इद्रुद्रायपशुनामधिफ्तये० ॥ १४ ॥ अन्न प्रणी- 
तोदकस्पशे: ७ त्वष्टारूपाणामापिपातिः समा- 
वृत्वस्मिल्त्रह्मण्यस्मिन्क्षत्रेस्थामारि प्यस्यांपुरोधा- 

यामस्मिन्‍्कर्मण्यस्थां देवहृत्याःस्वाहा । इंदं ले 
रूपाणामधिपतये” ॥ १५ ॥ 3 विष्णुः पर्वता- 
नामधिपातः समावत्वस्मिन्त्रह्ण्यस्मिसक्षत्रे 
स्पामाशिष्यस्थां. पुरोधायामस्मिन्कमंण्यस्यां 
देवहृत्या>स्वाहा ॥ इद्विष्णवैप्रजानामधिपतये "॥ 
॥ १६ ॥ 3“मरुतोगणानामधिपतय: स्तोमावेत्व- 
स्मिन्त्ह्म््य स्मन्क्षत्रेस्थामारिष्यस्थां पुरोधायाम- 
स्मिन्‍्कर्मण्यस्यांदेवहृत्या स्वाहा । इदंमरुद्भयो 
गणानामधिपतिभ्यः ॥ १७॥ 5 पितरः पितामहाः 
परेवरेततास्ततामहाइहमावंत्वस्मिन्त्रह्नण्यस्मिन्क्षत्रे 
“स्यामाशिष्यस्यांपुरोधायामस्मिन्कर्मण्यस्यांदेवहू- 

त्याःस्वाहा । इंदंपितृभ्यःपितामहेभ्यः परेभ्योवरे- 
भ्यस्ततेभ्यस्ततामहेभ्यः ॥ ॥ १८ ॥ अन्न प्रणी- 
तोदकस्पशोः इत्यभ्याताननामहोमः ॥ 
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इन अष्टादश ( १८ ) मंत्रोंका प्रजापाति ऋषि पीक्ति छंद 
मंत्रोक्त देवता अभ्याताननाम होममें विनियोंग है। इनका अंथे 
यथाक्रमसे जानना ॥ 

१-६ मंत्राथे ) सवेका स्वामी अप्नेदेव खुझकों वेदादि 
अध्ययन कमेमें और बलबीये वर्तमान इस विवाहमें तथ। आगे 
होनेवाली बृद्धिमें तथा देवपूजनादिक कर्ममे मेरी रश्शा करे 
यह आहुति अग्रिके लिये सुहुत हो ॥ 

२-सबसे बड़े जो बृहस्पतिजी उनका जो अधिपति 
राजा इनेसे इंद्र सो मुझको + इत्यादि पूर्वोक्त अथे १७ मंत्रोमें ही 
जानना ॥ 

३-मत्येलोकके प्राणियोंकों दण्ड देनेबाढा इसलिये प्राथि- 
वीका स्वामी जो धर्मगजजी वह मुझको इत्यादि + यहां 
आहत देकर हाथ प्रक्षालन करने ॥ 

४-आकाशगामी होनेसे आकाशका स्वामी श्रीवायुदेव- 
ताजी मुझको + इत्यादि ॥ 

५-संपूर्ण अंथकार नाश करनेसे दिनके स्वामी सूर्यनास- 
यण वह मुझको + इत्यादि ॥ 

६-अखिनीसे आदि और दाक्षायण्यादि तारका चंद्रमाकी 
स्री हें इसालिये नक्षत्रोंके स्वामी चंद्रमाजी मुझको + इत्यादि ॥ 

3-महादेवजीके शिष्य बन अपार व्याकरणादि जान 
ओर अत्युत्तम संस्कृत उच्चारणादिसे बृहस्पतिजीकों वेदोंका 
पतित्व उचित है बह मुझकों + इत्यादि 0॥ 


२०८ '. नवरत्नविवाहपद्धतिः ! 


<-सत्यपदाथेका स्वामी जो मित्रदेवतानी वह सुझको + 
इत्यादि ॥ प्रमाण जसें-' मित्रत्व॑ जायते सत्यात्सत्यादेव 
प्रद्धेते । सत्यात्मफलते नित्य सत्यहेतुर्हि मित्रता ॥ 

९--जलॉका स्वामी वरुणदेव जी मुझकों + इत्यादि प्रमाण 
जैते-“ जलानां जलजन्तुनां पाशी धात्राधिपः कृतः। इति ॥ 

१०-स्रोत्यना प जो नद नदी नाले बहनेवाले और गंभीर 
दुवंगाह उनका मालिक समुद्रजी मुझको + इत्यादि ॥ 

११-/ अयते अत्ति च भूताने इति अन्न॑ अर्थात्‌ जिसको 
भनुष्यादि मक्षण करे और जो मनुष्यादिकों भक्षण करे 
आर उत्पन्न करे तथा पालन करें ऐसा जो अन्न परमेश्वर 
हरती, दय ( घोड़ा), गृह, बाग, बगीचा इत्यादि से वस्तुका 
स्वामी वह मुझको + इत्यादि ॥ 

१२-ओऔपषधियोंके स्वामी सोमदेव नी मुझको + इत्यादि ॥ 

१३ सबके उत्पन्न करनेमे तभथे सविता देवताजी मुझको 
+ इत्यादि ॥ 

१४-कामघेनुके गरभदारा नंदिकेखरका अवतार होनेसे 
महादेवनीकी पशुआओंका स्वामी कहां जाता है वह मुझको + 
इत्यादि ॥ 

१८-रूपोका स्वामी त्वष्टदेवजी मुझको + इत्यादि ॥ 

१६ पर्व जो अमावास्थादे चंद्रअहणादे दशेपीर्णमासादे 
यज्नांका स्वामी विष्णु परमात्मा परमे शवरजी मुझको + इत्यादि ॥ 

१७-बलि होनेसे देवगणोंके स्वामी देववाजी + इत्यादि ॥ 
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१८ देंगे ऋषि आंगिरस भागे आह्मण क्षत्री वैश्य झाद्र 
और जो पिता पितामह प्रपितामहादि सनातन पितर अप्नि- 
घ्वात्तादि और आधुनिक जो हमारे गोत्री वह से मुझकों + 
इत्यादि ॥ यहांभी प्रणीतानलसे स्पश्ष करना। भित ₹ देव- 
ताकी आहुनीके अन॑तर जल्सपश्ञ करना चाहिये बह प्रमाण 
लिखते हैं- यमो रुद्रश्न पिता; काछो रूत्युश्व पंचम: । पंच 
करा विवाहस्य होमे तच्छान्तिमायरेत्‌ ॥ प्रणीता अप्सु 
शान्त्यथ मनुः स्वायम्मुवापबबीत्‌ ॥ इन अभ्यातानमंत्रो्स 
देवता अपुरोकों मारते भय्रे इसलिये इनकी अभ्यातान संज्ञा 
मई । तथाच शद्रतिः / यद्देता अम्यावॉनिरसुरानभ्यात- 
न्वतः ॥  इति ॥ रा 
अथान्यदोम: ॥ * अमिरेतु प्रथमो देवताना 5 
सोस्थप्रजामुचतुम त्युपाशात्‌ ॥ तद॒पा ९ राजावरु- 
णोलुमन्यतां यथेय < ख्रीपोमघन्नरोदात्स्वाह्य । 
इदमग्रये० ॥ १॥ ऊँ इमाममिख्रायतांगाहंपत्य: 
प्रजामस्येनपतुदीषमायुः ॥ अश्युन्योपस्थाजीवंता- 
मस्तु मात पपोत्रमानन्दमभि प्रवु ष्यतामिय 5 स्वाहा। 
इद्मग्रये० ॥ २॥ स्वस्तिनो5्रेदिवापृरथिव्यावि- 
आनिपेद्यत्यथायजत्रा ॥ यदस्यांमदिदिविनात- 
शस्तंतदस्माछुद्रविर्ण पेहिचित्र र स्वाहा । इृदम- 


२१० सवरत्नविदाइएद्धातिः । 


ग्रये” ॥ ३॥ सुगल॒पंथांप्रदिशन्नए्हिज्योनिष्मद्धे- 
झंनरन्नआयुः ॥ अपेतुमृत्यु रम्ततंनआगाद्विवस्वतो- 
नो5भयं कृणोतु स्वाहा | इृद्मसये ॥ ४॥ 
परंमृत्यो5नु परेहिपंथां यस्ते पन्‍्यइतरोदेवयानात्‌॥ 
चक्षुष्मतेशप्वतेतेब्रवामिमानः प्रजा  रीरिपोमो- 
तवीरान स्वाहा । इदं वेवस्वताय” ॥ % ॥ अच्र 
प्रणीतोदकस्पर्श । ततो वधूमग्रतः कृत्वा वधूवरों 
प्राइमुखो स्थितो भवतः ॥ ततो वराज्लिपुटोपरि 
संल्ग्रवध्यश्नलिपुटोपारे संल्म्रवध्वश्नलिषृताभिषा- 
रितवधूआतृदत्तह्मीपछाझमिश्रेठनिवेधू कं को 
होम: ॥ 

_ आ० टी० अभिरतु इत्यादि चार मत्रोंका प्रजापति ऋषे 
जिश्ुप्‌ छंद मन्त्रोक्तदेवता घ्रतहोमम विनियोग हे ( मंत्रार्थ 
दवताओम आदि अग्नेदेवता आकर इस कन्याम आगे इने- 
वाली संतानको सत्युपाशसे सत्युसे बचावे वा झरुत्युपाशको 
भस्म कर इसका प्रजापत्राद वरुणराजाका आज्ञास जस यह 


खा पुत्सवाध दुःखसे ने गदन कर एसी प्रजापुत्राद सता- 
नकी टेवे ॥ १ ॥ 


२ अयेजुमृनत्युरित्यापि पाठ: | 


माबाटीकासमेता-प्रकरणम्‌ ६ । २११ 


भा० टी०-(इमामग्रि) अम्निहोत्रसंबंधी अम्नि इस कन्याकी 
प्रभापुत्ञादिकों दीघोयुकों प्राप्त करे पुत्रोंसे नहीं झून्य 
गोद ( अंक ) जिसकी वा जीवद्वत्सा हो यह ख्री पृत्रपोत्रादि- 
संबंधी आनंदको जाने अथांत्‌ भोगे ॥ २ ॥ 

मा० टी०-( स्वास्तनों ) पूजन करनेवालॉकी रक्षा करने 
वाली है अंग्र | पृथ्यीसे आदि लू सखगपर्यंत जो बःल्याण 
क्रमकों छोड अथांत्‌ एकदाही इमारेसं धारणा करों। और 
पृथिवी स्वगम पेदा होनेबाली महिमा वा यश नाना प्रकारके 
सुवण भाती पद्मराग मरकत प्रवाल रजतादि द्रव्य से मुझको 
देवी ॥ ३ ॥ 

भा० टा०-( सुग्रन्न ) सुखप्वक आना जाना जिसम पसा 
ग्रह और सुखपूषक चिरकाल जीवन धर्मदानादि करनेसे य- 
शस मुक्त जरारोगसे रहित आयु देवों । ओर अपमसृत्यु आदि 
हमार नष्ट हाव। अस्त आनेद हमारेको मिले धमेराजमी हमा- 
रका अभय दव अथांत्‌ हमार पापका जो फल नरकादे ऊश 
उनसे तठुमारी कृपाद्ासा इमको वचावे । यह आहति अग्निके 
लिये शुहत हो ॥ ४ ॥ 


भा० 2०-९ परमस्ृत्यां ) इस मत्रका संकषण ऋषे त़िट्टुपू 
ठद॒ सत्यु देवता आज्यहामम विनेयोग है। हें सत्युदेव ! सबे 
व्यापारादक साक्षा और झुननेबाले जिस कारणसे तुमारा देव- 
मागस ।सन्न मांग ६ इसालेय अपने मागेकी जावो और इमा- 
रस आहत पूजा ले हमारी पृत्रपात्र श्रातादि संततिकों मत 


श्१२ नव॒रत्नारेवाइपद्धति: । 
आगे किंतु प्रसन्न हो, रक्षा करों हम आएसे यह 
ध्राथना करते हैं ॥ ५ ॥ 

इस मंत्रसे आहुति देकर जलस्पश करना अनंतर वरके 
आगे वधूकों करे पूपेकी तरफ सुख कर वरवधू हवनके लिये 
स्थित होवे । वरकी अंजलीपर वधूकी अज्जली रखकर कुमा 
रीके श्राताने दी हुई जो घृत शमीके पत्रोंसे युक्त लाज्ा 
६ फूछिया ) से यू मंत्रपूषक हवन करे ॥ 


3* अयंमण् देवंकन्याअग्निमयक्षत ॥ सनो 
अयमा देवः प्रेतो मुअ्तुमापतेः स्वाह्म॥ १॥ 
इयंनाय्युपन्नतेला नानावपंतिका॥ आपुप्पा- 
नस्तुमेपतिरेधन्तांज्ञातयोममस्वाहा ॥ २ ॥ 
इमॉलछानानावपाम्यग्रेसमृद्विकरणं तव ॥ 
ममतुभ्यंचसंवननंतदग्रिरस्तुमन्यतामियर 

स्वाद ॥ ३ ॥ अथास्थे दक्षिणःहस्तं शृ- 
हाते बरः साडुष्ठम्‌ ॥ ७* गृभ्णामिंतेसो भ- 
गत्वाय हस्तंभयापत्याजरदृष्टियंथासः ॥ भ- 
गोउयंमासविता पुर भिर्मझंत्वादुर्गांहपत्याय- 
देवा: ॥ ४॥ अमोहमास्मिसात्व:सात्वम- 
स्पमो5ह६ ॥ सामाहमस्मिऋक्‍त्व॑योरहंपरथि- 


भाषाटीकासमेता-प्रकरणम्‌ ९ । २१३ 


वीत्वम्‌ ॥ ५॥ तावेबबिवद्वावहेसहरेलोद- 

धावहेग्रजांप्रजुनयावहेषुनानिद्यावहेबहुर | ६॥ 

भा० रोौ०-अयमर्ण इत्यादि तीन मंत्रांका दृध्यडड्गथबण 
ऋषे अनुष्ठप्‌ छंद आग देवता लाज़ाहवोमम बिनियोंग है। 
( मंत्राथ ) ( अयंमर्ण ) यह पृूवकन्या सूर्यदेवकी पूजनादि 
करती भह वह सूस मगवान प्रसन्न होकर पितृकुलसे शखशुर 
गृह आनके लिये मांचन करे नहीं मुझ पातिसे मिन्न करे ॥१॥ 
यह तौन मंत्र वरकन्यासे कह।वे ॥ 

भा० 2०-( इयनायस्युप ) सतानप्राप्तेक लिये सूयदेवको 
प्रसन्न कर लाजाकों अग्रिम गेग्ती हुई,यह खत्री पतिकों सुंदर 
वाणीसे कहती है कि मेग पति वीयेपृष्टियुक्त चिरायुवाला 
होव॑ और मेरे बांधव ज्ञातिके लोक पित्रादि मातुछादे सब 
बाद्धकां प्राप होव ॥ २ ॥ 

भा० टी०-( 3॥माॉलाजान्‌ ) हे पति! तुमारी सस्राद्धि 
लिये यह लाजा अग्नेम गेरती है और हमारी तुमागी श्रीतिको 
अग्नि सवोतयामी अनुमादन करें अथात्‌ तुमारी प्रीति हमसे 
सदा आवाच्छतन्न रह ॥ ३ ॥ 

भा? टॉ०-९ अनंतर वर वधूका अंगुषठके साथ इस्सग्रहण 
करं ) ( मत्राथ ) ( ग्ृभ्णामि ) हे पत्नी | तुमारे हाथकों महण 
करता हूँ जिस हाथके ग्रहण करनेसे तुम बहु वर्ष जीवित रहो। 
शका-आप किसका आज्ञासे कन्‍याका पाणिग्रहण करते 
हं। उत्तर-गाईंपत्यादि कमोको करनेके लिये भर्ग, अथ्मा 


११४ नपरत्नाविवाहपद्ध ते; । 


सविता आर संतान तथा आनदके लिये सुन्दर रूपवर्ता तुमको 
मुझे देते भये इस इंतुसे हम आपको ऋण करते ६ .॥ ४ । 


भा० टी ०-( अमोहर्मीस्म ) इस मंत्रका भरद्वाज ऋषि 
उष्णिह छंद विष्णु देवता हाथके ग्रहणमें विनियोग है । अथे-ई 
पत्नि ! में अम नाम विष्णु वा देवज्ष्यात्मक हूं और तुम सा 
नाम लक्ष्मी वा देवीत्रयरूप अर्थात्‌ अह्माणी रुद्राणी पेष्णवी 
है। प्रमाण जैसे “ ओ ववष्णुः शिवः ओक्तः प्रपेचे भः 
स्वृतस्तथा । सा च लक्ष्मी ब॒धेः प्रोक्ता' और “ बेदानां सा- 
मवेदो5 स्मि” इस वाक्यसे मुख्यता दोनेसे में सामवेद हूँ 
ओर ऋकू शब्दका ख्रीलिंग होनेसे तुम ऋगेद दो ॥ प्रमाण-- 
खियासक्‌ सामयजुषी  इत्यमरः । और में आकाझरूप हू 
तुम पृथ्वीरूप है । मावाथ कि जैसे आकाश प्रध्वीपर छादित 
है तद्गत भें भी अपने गुणोंसि तुमारेपर छादित रहा. अथात 
तुम हमारे आधीन रहें । ओर जैसे पृथ्वी छेदन भेदन की हुई 
ओर भारसे दबाई हुई अग्निस दग्ध को हुई शतिस्वभाव हो 
नेसे कुछ नहीं कहती तद्गत्‌ मेरे घर तुम खश्नू ( सास ) ननद्‌ 
आदिकर उपाल्म्म कटु वचनोको प्राप्त मईमी उनके कुछ 
निषिद्ध वाणी न कहे किन्तु उनकी सेवा करे । इस मन्त्रको 
लेकंर दृष्टांत देते हैं। यथा शुश्नूपस्व॒ गुरून कुरु प्रियसखाबूरत्ते 
सपत्नीजने भहुविपक्ृतापे रोषणतया मा सम प्रतीपष गमः । 
भूयिद्ठ भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्ताकिनी यान्त्येवं से- 
हिणीपदं युवतयों वामाः कुछस्याधयः ॥  शकुंतलाकों शशुर- 


भाषाटीकासमेला-प्रकरणम ६ ॥ २१८ 


कुलममनकाल में इस वेदमंत्रका आशय लेकर भगवान्‌ कश्यप- 
जी शकुंतलाकों उपदेश करते हैं कि-हे शकुंतले ! तुम यहांसे 
जाकर अपने श्व॒शुर सास सोहरा पतीसपतय्यों हरा इत्यादि 
जो २ गुरुनन उनकी सेवा करनी और सपत्नीभी मित्रता 
भगिनीवत्‌ करनी यदि तुमाग भरता किसी कारणसे तुमपर 
ऋद्ध हो दुवेचनभी कहे तो आपने कुछ नहीं कहना पर॑तु 
उसका क्रोध मधुर वचनोंसे निव्ृत्त करना और जा 
परिजन नौकर च।कर दास दासी उनमें चतुर €चुस्त ) 
गहना और :क्सीकी उन्नती देख शोच नहीं करना 
इत्यादिक श्रेष्ठ आचारसे खियां सर्ववस्तुकी मालिक प्रिय हो- 
नीहें। व्यतिरेक्त श्रीडुलीम एक मानसिक गेग होता तथा 
निगदकों प्राप्त होनी है हति । आगेभी खियोंका आचरण 
कहेंगे ॥ ५ ॥ 


भे।० टा०- मत्राथ-तावंत ) तुम हम विवाह अथांत 
ऋषिवाक्यवेदठाग मत्रवलसे कन्याका वरके गोाज्रमस |मेलाना 
आर पावसाब करनंका वह करते हैं इसका करें| अनतर 
पिवाहक ठुम इम पत्र त्पात्तक लिये बागे घाग्ण कर बहुत 
युन्नौको प्राप्त होवे ॥ ६॥ 


तेसन्तुनरदृष्टयः संप्रियोरोविष्णुसुमनस्य- 
मानो ॥ परयेमशरदः शत जीवेमशरद्‌ः 
शतस्थृणुयामश्ञरदः शतमिति ॥ 9॥ ऊँ 


२१६ नवरत्नविवाहपद्धातिः । 


आरोहेममरमानमरमेवत्वःस्थिराभव॑ ॥ 
अभितिष्टतपृतन्यतो5ववाधस्वपुतनायइति 
॥ ८ ॥ अथ गाथां गायति ॥ परस्वतीप्रे- 
दमवसुभगेवानिनीवाति ॥ यांत्वां विश्वस्य 
भूतस्यप्रजायामस्याग्रतः ॥ यस्पांभूत-सम 
भवयस्यांपिश्वमिदंगगत्‌ ॥ तामग्रगाथांगा- 
स्यामियाद्रीणामृत्तमंयश इति ॥ ९ ॥ 
अथ वधूवरों आने प्रक्रामयतस्तुभ्यमग्रे 
शते मंत्रेणोति ॥ 


ऋण मं” ३० अ० ७ सू० ९६ मंत्र २े८। 
तुम्यमग्रेपय्यवहनमृया वैहतनासिह पुनः 
पतिभ्योजायांदारअग्रेप्रजयासदेति पठ- 
तपरिक्रामेत ॥ १० ॥ 


मा० टी०-ते संतु इस मंत्रक/ प्रभागति ऋषि खसज्ुः छेद 
बैष्णु देवता हस्तग्रहणपं बिनियोग है।[ मंत्राथें ] वह पृत्र- 
पाजादे चिरंजीवी होंगे और तुम हम श्रेमयुक्त सुमन घुतादि 
सहित झते ( १००) वर्ष रूपप्रदृशम ( देखनेमे ) तथा श्रवण 
करनेमें सामथ्ये जीवेत रहे ॥! ७ ॥ 


माषार्टकासमेता-अकरणम्‌ ६ । २२७७ 


मा० टी०-भारोहम इस मंत्रका अथरण ऋषे अनुष्ठप् 
छंद वधू देवता अइम ( शिला ) के आरोहणमें विनियोग दै। 
[ मंत्रा्थ ] हे पात्न !तुप पाषाणकी समान निश्चल हो और. 
हमारे शत्रकी सेनाकों उद्यमवालीकोी निरुयम करो ॥ ८ ॥' 

मा० टी०-कन्याके पाषाणपर स्थित होनेमें वर गाया 
गायत करे। सरस्वती देवता गाथाके गायनमें विनियुक्त है॥# 
है वाणिरूप सरस्वती कल्याणगुणावैशिष्ट अन्नादिके देनवाल्ओः 
अन्नपूरणे | तुम यह वधूरूप द्ंद्धोंकी रक्षा करों तुमकोही इस 
पूथिव्यादे सर्व प्रपंध नातकी कारणरूप प्रकृति कहते ईं कि- 
जिसमें विश्व लयको प्राप्त होती तथा सष्टेके भादिमें उत्पन्त 
होती है प्रमाण सांख्यतत्तकामुरी कारिका ६२ “तस्मान्न 
बध्यतेडसो न मुच्यते नाप संसरति कश्चित्‌। संसरति बध्यते 
मुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः॥  अर्थ-के पूर्वोक्त जो अनुप्र- 
कारी पुरुषभें उपकार करनेवाली प्रकृति तिसके अथकों न 
कर आचरण करती है इसालेये पुरुष न बंध होता न अत्यंत 
मुक्त होता न जन्मता मरता है परंतु प्रकृति नानाश्रय मुक्त 
करती बंधन करती उत्पन्न करती है। ४ असड्जो5यं पुरुष: 
यह सांख्यसूत्रमंमी लिंखा है । विस्तारके मयसे व्याख्यान 
नहीं करते हैं ओर हम उस गाथाकी गान करते हैं जो ख्रिय- 
की उत्तम पतिव्रतादे यञश्ञ है ॥ ९ ॥ 

मभा० दी०-अनंतर तुभ्यमग्रे इस मंत्रसे वधू वर अधप्िवर 
परिक्रमा करे । तुभ्यमग्रे इस मंत्रका अथवण ऋषि अनुट्टप्‌ 
छंद अभ्निदेवता प्रदक्षिणायें विनियोग है। (मंत्राथे) हे अम्ने ! 


बढ 


२१८ नवस्जाविबवाह पद्धाति: । 

* छू मार लियेही सांमादे दवदता इस कन्‍्याका ग्रहण करत मय |। 
अथांत्‌ * व चंद्रमा पालन कर भादयताकोा दे गंबवंका देता 
भया वह रे वृष पालन कर झखुदर कठ वाणाका दे ठुमारका 
डइेता भया तुममा तहत पालन कर ६ वर्ष पयत आर पात॑ 
ब्रताकों देकर मझकों देंवे अथात हे अग्ने ! पालनके अनंतर 
युत्रादे दे मुझ भताके साथ मिलाब ॥ १५० ॥ 

एवं पश्चाइग्रेः स्थित्वा ठा जाहोमसा डुष्टहस्त- 
ग्रहणाइमरोहणगाथागानाभिप्रदाक्षिणानि पु- 
नरापे द्विस्तथेव कतंव्यानीति ॥ एतेन नव- 
झाजाहुतयः साडुष्ठहस्तग्रहणत्रये च संप- 
थते तथा आसनविपयेयः । ततो5वाशिष्ट- 
ऊझाजेः कन्यश्नातदत्तेरअलिस्थशूर्पकांणेन 
वधूजुहोति ॥ ३* भगाय स्वाहा इृद॑ भग[० 
अथाग्रे वरः पश्चात्कन्या तूप्णीमेव चतुथ्थे- 
पारिक्रमणं कुरुतः | ततो वर उपविश्य ब्र 
झणान्वारब्ध आज्येन प्राजापत्य जुहयात्‌ | 
३» प्रमापतये स्वाहा इईं प्रजापतये ०। इति 
मनसा | प्रोक्षणीपात्रे आहुति शेषान्यप्रक्षेप:। 
तत आलिपनेनोत्तरक्ततसप्तमण्डलेषु सप्तप- 
दाकमणं वरः कारयेत्‌ वक्ष्यमाणमंत्रे: ॥ 


भाषा्कासमेता-अकरणम्‌ ६ । २९९ 


भा० टी०-इस प्रकार अभिके पीछे. स्थित हो छाजा इबन 
साथ अंग्र॒इके हस्त अहण । अरश्मारोहण गाथाका गान 
अम्निकी प्रदक्षिणा फिर दो वार करनी चाहिये । अथांत्‌ पूर्वोक्त 
तीन रे बार कृत्य है. । ओर आसनका बदलछाना पक 
बार चाहिये शेष कन्याके श्राताने दी हुईं लाजोसे झूपेकी 
कोनसे वधू हवन करे मगाय स्वाहा इस मंत्रसे । फिर आगे 
बग पीछे कन्या चपचापसे चतुथथे पारिक्रमण करे + अजाप० 
इसको मनसे कहें और इस इवनमे आहूते शेष घतका प्रोक्षणी- 
यात्ञम प्रक्षेप करे अनंतर आलेपन ( बटना ) से उत्तरोत्तर , 
कम सप्रमेडलकों वर बयूते आक्रमण करवावे ॥ 


ऊ एकमिपेविप्णुस्त्वानयतु ॥ द्वेऊजेंवि- 
प्णुस्त्वानयतु । त्ीणिरायर्पोषायाबैष्णु- 
स्त्वानयतु। चत्वारि माया भवायविष्णुर्त्वा 
नयतु। पश्च पशुभ्योविष्णुस्त्वा नयतु । 
पटऋतुभ्योषिष्णुस्तानयतु_ ॥  सखे 
सप्तपदा भवसामनुत्रताभव विष्णुस्त्वा- 
नयतु ॥ ततो ये: पश्चादुपविशय पुरुषस्कंघे 
स्थितात्कुम्भादाप्रपवेन नवनठपमानीय 
तेन वरो वधूमभिषिथ्ञाति॥ ऊआप“शिवाः 


7२० नवरत्नविवादपद्धति: ) 


शिवतमाः शांताः शान्ततमास्तेक्ृ्पन्तु 
भेषजामाते | अनेन पुनस्तथेव तस्मादेव 
कुम्मात्तथेवानीतनलेन । 
मम हि ११ मंत्र | 
आपोषिष्टामयोस॒वस्तान ऊर्जे देधातना। 
महेरणाय चक्षंसे ॥ योव॑+शिवत॑मोरस 
स्तरस्थ॑भाजयतेहन॑+उद्मतीरिवसातर-॥ 
तस्मा: अरंब्रमामगेयस्स्यक्षयाग्॒जि 
च्वथ ॥ हि क्‍3 50207 ॥ इतितिस- 
चामिपित्रति ॥ इति॥ 
मा०्टी०-विष्णुरूप इम तुमको अन्नादि श्राप्िके लिखे 
एक पद आक्रमण कराते हैं । प्रसन्न हो. वधू यह कहे । धन 
धान्य चमिष्ठात्नं व्यज्ञनाय च यहुददे । मदधीन च कतेव्यं 
बघूराये पदे वदेत्‌ ॥ १ ॥ 
मा०टी०-विष्णुस्वरूप हम बलके लिये द्वितीमपद आक्र- 
मण कराते हं। फिर वधू यह कहे । कुटुच प्रथयिष्यामि ते 
सदा मन्जुभाषिणी । दुःखे घीरा सुखे हा द्वितीय सातब्रवी- 


दर्म ॥ २॥ 
मा०टी०--विष्णुस्वरूप हम धन पुष्ठिके लिये तुमारा ठवाय 


माषाटीकासमेता-प्रकरणम्‌ ६ । २२१ 


बंद आक्रमण कराते हैं। अनंतर वधू यह कह ।ऋतो काले 
शुचिः स्राता क्रोडयामि त्वया सह। नाहं परपर्ति यायां ठतीये 
सात्रवीदरम ॥ २े ॥ 

मा०्टी ०-चतुर्थपदकी विष्णुस्लरूप हम खुखकी म्राप्तिके 
किये आक्रमण कराते है । फिर वधू यह कह्े । छाल्यामि च 
केशान्तं गनन्‍्धमाल्यानुलेपने: । काञ्नेभूषणस्तुम्य॑ ठुरीये 
सात्रवीद्रम्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०्टी ०-विष्णुखरूप हम पशुसुख गो माहिषों इत्यादिक 
दुग्धदधिवृत मक्षणरूप ओर अशादि आरोहणके छिये पंचम- 
पदको आक्रमण कराते है । वधूमी यह वाक्य कट्टे । सखी- 
पारिवृता नित्य गोय्याराधनतत्परा । त्वाय मक्ता मविष्यामि 
पंचमे साअवीद्व्म ॥ ५ ॥ 

भाण्टी०-विष्णुस्वरूप हम छः (पट ) ऋतुआंके छुख 
भोगनेके लिये तुमारा पद आक्रमण कराते हैं । वधूवाक्य 
जसे-यज्ञ होमे च दानादों भवेप॑ तब वामतः | यत्र त्व॑ तन्न 
तिष्ठाम पदे षष्ठेउब्रवीद्वर्म ॥ ६ ॥ 


भा० री०-मेरी आज्ञा होकर पतित्रतादे धमेशीलसे तुम . 
सम्रछोकम प्ररूयात हो जैमे अरुंधति जानकी इत्यादि पति- 


व्रता हो अद्यपयेन्त सप्तडोकमें प्रसिद्ध हें ॥ ७ ॥ इति सत्त- ' 
ह। 
भा० टी०-अनंतर अम्निके पश्चिम स्थित हों पुरुषस्कंध , 


चदाक़रमणमैत्रि! ॥ 


जे 
५ 


| 


स्थित घटसे आम्रपञ्से जल छेकर चर वधूका मस्तक आमि- " 


र्२२ नवग्त्ाविवाहपद्धाति! । 


बिचन करता है आपः शिवा इत्यादे मंत्रोंसे । आपः शिवा 
इस मंत्रका प्रजापति ऋषि यजुः छन्‍्द जल देवता अमिषचनमें 
बिनियोग है । ( मंत्राथ ) कल्याणहेतु अतिशयसे कल्याणका- 
रक ओर शीतल अतिशयसे शान्ति करनेवाले जहदेव तुमारेकी 
आोग्य करे । आपोद्टिष्ठादि तीन मंत्रोका सिन्धुद्ीप ऋषे 
गायत्री छंद जल देवता मार्जनमें बिनियुक्त है ( मंत्रार्थ ) है 
जलदेव ! प्रसिद्ध यश और अनुमव किये तुम मुझको वलके 
लिये अन्नादि भोगने लिये घारण करे और महान सुन्दर देखने 
योग्य अत्यंत कल्याणके देनेवाले वलपुष्टि करनेवाल दुग्ध घृत 
स्तन्‍्य पानादिस माताकी न्‍याई आप मुझको रस 5 वें और जिस 
पापके नाशके लिये उत्पन्न करते ३ तिस ससके लिये इम शीघ्र 
जात हूं | हैं जलदंव | आप माक्षप्राप्रिक लिये याग्य इमक 

उत्पन्न करो अर्थात तुमारी कृपा ओर आचरणसे ऑचादिसे- 
हमकी मोक्ष हो। प्रमाण जैसे पातंजलदशन योगसृत्रम झोच।- 
त्खांगे जुगुप्सा परैरसंसगं: इति ॥ 


तत्सूयेमुदीक्षस्वेति वधूं संबोधयाते वरः ॥ तन्नक्षु 
रिल्च पठित्वा वधू: सूथ पह्येत्‌ ॥ मंत्रों यथा ॥ 
यजुर्वेद अध्याय ३६ मंत्र २४ । 
तबध्श्वहिंतम्पुरस्ताच्छुऊमुचत । 
पर्येभ शरद॑-आतर्भीवेम शुरद+झतर> 


माषाटौकासमेता-भ्रकरणम्‌ 5 ॥ २२३ 


| । ५ शरद ५ 
[णुयामशरद॑+शुतम्प्रजवास॒ शुरद+ 
शुतमदीना#स्थामशुरद+ शुतम्भयश्र. 

| । 
शरद-+आतात ॥ है 

कप [कप कि भ नी प ध्रुव 
झते पाठेत्वा सूये पह्यात । अस्तगत ्स्य्य हि 
मुदाक्षस्व शत प्रपानन्तर श्ुत पत्रयामात ज़यात्‌: 
तत्र वरपठनीयो मंत्रः। 3 घ्रुवमसिधुवंत्वापश्यामे 
ध्रुवोधि पोष्यामयिमध्ंत्वादाइहर्पातमंयपत्याप्रजा- 
वतीसअ्ीवशरूः शतमिति पठत्‌ | _ 

भा० टी०-हय्येको देखो यह वर वरधूरों कहें तचक्ष इस 
मंत्रकों पढ वधू सूयेकों देखे तघछ्छु इस मंत्रका दध्यडगथवण 
ऋषे अक्षरातीतिपुर उष्णिक्‌ छंद सूर्य देवता सूस्यके 
उपस्थानमें विनियोग है । [ मंत्राथे ) स्वाह्य स्वधाप्रम्यते 
संपूण देवता और पितर जिसके उदय होनेसे ठप्त होते ह 
ऐसा देवतहित और नेत्नोंसे होनेसे चक्ठु जो सूर्य भगवान्‌ 
प्रमाण यजु० अध्याय ३१ “चक्षो! सयों अजायत अथे- 
विगड़ भगवानके नेजसे सूर्य जो मये। आदिम कामादि 
और अविद्यादि दोषरदित उदयको प्राप्त दो ऊध्वको जाता 
है उस सूयेमगवानकों हम शत ( १०० ) वर्ष देर, और 
जीवित रहे कणोसे यश श्रवण करे वाणीसे श्रेष्ठस्तुत्यादे के | 
और अदीन रहकर शत ( १०० ) वर्षसे अधिक बीस व 


१२४ नवरत्नविवाहपद्ध ति) । 

बवीवेंते रहे प्रमाण पूणोयुमें जेसे बृहजातके-समाः पषष्टि 
द्विप्ला मनुजकारेणां पंच च निशा । इस प्रमाणसे १९० 
अर्ष और पचरात्र मनुष्यकी पृणायु है राजिम धुवजीकों दशेन 
करे वर मन्त्रकों पढ़े ध्रुव भसि इस मन्‍्जका परम ऋषि पंक्ति 
छंद प्रजापति देवता छवजीके दशनमें विनियुक्त है [ मंत्राथे | 
द प्रुव ! तुम सदेव रहनेवाले निश्चल है इसलिये तुमारा दशन 
करते हैं । माउ-जैसे ह्वजी निश्चल हैं तद्वत्‌ तुम निश्चल हों 
, और मेरे पुत्रपीत्रादिके पुष्टि करनेवाली हो इसलिये प्रजापति 
अझ्ानी मुझका देते भये मेरसे युक्त प्रजापति तुम शत व 
जीवित रहो । यदि वधूकी दृष्टिमे ध्व॒ न आाषे तो देखता हूं 
यह कह दे ॥ 


अथ वरो वरधूदक्षिणांसस्योपरि हस्त नीत्वा 
तस्या हृदयमाल्मत । मंत्रों यथा। मम 
व्रतेतेद्दर्यदधातुममचित्तमनुचित्तंते5स्तु॥ 
ममवाचमेकमनाजुपस्वप्रजापतिष्ठानियुन- 
कुमहामितिमंत्रेष । अथ वधूमभिमन्जयाति 
वरः ॥ मुमड्रछारियंवधूरिमास्समेतपह यत। 
तोभाग्यमस्येदत्त्वायाथास्तंविपर्तनेति ॥ 
अथ स्विष्ठकृद्धोमः ॥ ७* अग्रयेस्विए्ठकृते 
स्वाहा इृदमग्रयेल्वि.्कूते ० ॥ अथ छुवाव- 


माषारट्टाकासमेता-प्रकरणम्‌ ६। . २८५० 


शिष्ठान्यस्य प्रोक्षणीपान्रे प्रक्ेपः अयच् 
होमो बह्मणालवारब्धकर्तकः ॥ अथ संख्तव- 
प्राशन । तत आचम्य पूणपात्र दाक्षेणां 
ब्रह्मगे दद्यात्‌ ॥ ऊ अद्य कृतेत द्विवाहहोम- 
कम्मंगि आचाय्येकमेग्रतिष्ठार्थ इदू हिरण्य- 
मग्रिदेवतद्व्यम यथानामगोत्रायामुकश 
म्मंणे ब्राह्मगाय दक्षिणां तुभ्यमहं संप्रददे । 
ततो ब्रह्मग्रेयाविमोकः ॥ 
भा० टी०-बर वधूऊके दक्षिण अंसपर हस्तको रख हृदयको 
स्पर्श करें मम वते इस मन्त्रका परमेष्ठि ऋषि त्रिष्टप छन्‍्द 
प्रजापति देवता हृदयके स्पश्ञमें विनियोग है [ मंत्राथे ] मेरे 
शासत्रापिह्चित नियमाचरणमें तुमारे हृदय को प्रजापति घारण करे 
ओर मेर चित्तके अनुकूल तुमारा चित्त होवे और मेरे बचनको 
घुखपूवंक करो । अनंतर वर वधूकों अभिमंत्रण करे। सुमड्भरी 
इस मनन्‍्त्रक्का प्रभापतिे ऋ वे अनुष्टप््‌ छन्‍्द विवाह्धिष्ठाबी देवता 
अम्रिमंत्रणमें विनियांग है। [ मंत्राथ ] हे विवाहयधिष्ठात्रिदेवता 
गोर्सी पद्मा शची प्रदतया | यह सुमंग्रल्युक्त वधूकरों मिल 
इसको दृष्टिस देखे और इसको सौभाग्य पुजरपौत्र[दि देकर पुनः 
आनेके डिये जादो । * अग्नये स्विष्टकृते इस मन्‍जसे आहुति 
देकर छुवालम घृतकरी प्रोक्षणीपात्र/ गरना और यह होस 
ब्रह्माका अन्वारब्य कर करना संख्रव प्राज्नन करना अनंतर 


२२३ नवस्त्नविवाइपद्ध ते: । 
आचमन कर पूर्णपात्र दक्षिणा अह्माकों देवे संकल्प कर अद्या 
स्वास्ति कहें । अनंतर अह्मग्रंथि खोल देनी ॥ 
अत्र ग्रामवचनं च कुयुं: ॥ >'सुमित्रियान- 
आप ओपधघयः सन्‍्तु इति प्रणीतानलेन 
पवित्रे गृहीत्वा शिरःसंम्ृज्य दर्मितियास्तस्मे 
सन्तु योस्‍्मान्द्रोश्यिश्ववयंद्विप्मः ॥ इत्येशा- 
न्यां सपातित्रां सजटां प्रणीतां न्युवर्जाकुयोत्‌॥ 
ततआस्तरणक्रमेण बहिरुत्थाप्य आज्पेनाव- 
वार्यतक्ष्यमाणमन्त्रेण हस्तेनेव जुहयात ॥ 
यजुवेद्‌ अध्याय ८ मंत्र २१ । 
ऊँ देवांगात॒विदोंगातुंवित्वागाठमि 
त्‌। मनसस्पत#मदवयुज्ञ ९9 स्वाहाबा' 
तेंधाःस्वाहा ॥ इति वहिहामः ॥ 
तत उत्थाय वध्वा दक्षिणहस्तेन स्पृष्टेः झुव- 
स्थघृतपुष्पफलेः पूर्णाहातें कुर्यांत्‌ ॥ सूद्धों- 
नामिति मंत्रस्थ भरदान ऋषिवेंशानरो दे- 
बता जिद्रुपू छंदःपू्णोहुतिहोमे विनियोगः ॥ 
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यजुवेंद अध्याय७ मत्र २४॥ 
ऊँ मरद्धनैंदिवो अर तिम्प्रथिव्याद- 
श्वानर्मृतःआजातमग्रि। कविश3स- 
म्राजमतिंथि जनानासामन्नापात्रं जनय- 
न्तटेवाश्स्वाहों ॥ 
इदमग्रये ० ॥ तत उपाविरय खुवेण भस्मा- 
नीय दक्षिणानामिकाग्रेण ॥ 
यजुवेंद- अध्याय ३ मंत्र ६२ । 
आायपंजमर्दगेः इति ललाटे | कुश्य 
पंस्थ त्यायपम् इंतेग्रीवायां । यहेवेषु 
व्यायपं इति दक्षिणबाहमले ॥ तन्नो$अ 
स्तत्यायपम इंते ददये ॥ 
अनेनेव क्रमेण वध्चा व्यायुप॑ कुर्यात्‌ । तत्र 
तन्नो इत्यत्र तत्ते इति विशेषः ॥ 
मा० टी०-नगरका आचार करे कुलरीति जैसे सुभित्रे- 
शान इस मंत्रका जिख्यामंत्र ऋष अनुष्टप्र छेद |मत्र देवता 
माजनमें विनियुक्त है । ( मंत्राथ ) जल और ओषधी हमारेको 


२२८ नवरत्नविवाइपद्धातिः । 


परम घुख देवे इस मंत्रसे शिरकों जल सिश्वन करे | और जो 
इमारेसे द्रेष करता जिसकों हम झड़ मानते हैं इसको जरू 
औषधि दुःखको दे इस मंत्रमे साथ जलके प्रणीताकों साथ 
जले न्युब्ज € पुठो ) करे इंशानमें। अनंतर पूर्वोक्त आस्तरण 
क्रमसे कुशा उठाय घृतसे युक्त कर देवागातु मंत्र पढ हाथसे 
हवन करें । [ देवागातु इस मंत्रका अथे ] हे देवतालोक [ 
तुम यज्ञक जाननेवाले हैं इसलिये विष्णुरूप यज्ञको जानकर 
सुखपूवेक जाओ । हे अंतयोमी अह्मस्वरूप ! यह यज्ञफल 
तुमारे अपण किया जाता है तुम वायु को अपेण करो। अर्न॑ 

तर उठकर वधूके दक्षिण हाथसे युक्त छुव॒पर घृत पुष्प फछ 
रख मृद्धोन इस मंत्रसे पृणणोहुति दवे । मृद्धोनं इस मंत्रका 
भारदान ऋषि अग्नि देवता त्रिष्ठ॒प््‌ छंद पूर्णाहतिहोममें बिनि- 
युक्त है । [ मंत्राथ ] खणोदि छोकसे ऊपर प्रृथिव्यादि पांच 
भूतोते विरिक्त अह्माण्डको प्रकाश करनेझला हैशखर सत्यरूप 
जन्मादि पड़मावरहित निर्दिकार प्रकाशमान सर्वेज्ञ परमानंद 
तीन काल्से राहत सृष्टिलयते प्राणियोंका पात्मूत ओर जो 
देवताकी उत्पन्न कर सस्वव्यापारमें छमाता है तिस परमे धरके 
लिये यह आहुति सुहत हो | बैठकर ख़बसे मस्मको छे दाक्षेण 
अनामिकासे ललाट गीवा दक्षिणबाहु ९ हृदयमें ४ ययाक्रम 
व्याथुषं इस मंजले लगावे वर ओर वधू के लगाने में तन्नो इस 
स्थानमें तत्ते बह पढ़े ॥ 


तत आचारात शणजंसखस्ञमपुष्पादाक्षता- 
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रोपणपिंदृूरकणं वरः कुयोत्‌ ॥ अथ 
वेदितो मण्डपमागत्य दूवोक्षतादिग्रहणम्‌ ॥ 
ततश्विरात्रमक्षाराखवणाशिनों अपःोझञा- 
यिनो निवृत्तमेथुनो भवतः । प्राइसुखो 
बधूवरों स्थितो भवतः ॥ 

हाते श्रीपदृकमनटापनाग्रखिल्वेद्वेदाड़- 
न्यायमीमांसादि्शाख्तनसं पन्न अपारमहिमाये- 
राजितश्रीमच्छीगणेशस्‌ ज॒श्रीरामदत्तकृता 
वाजसनेयीयजुर्वेदीयकात्यायनसूजवतां वि- 
वाहपद्धातिः समाप्ता ॥ 


भा० टी०-आचारसे शणशंखशमी पृष्प भिगे चावरको 
ओर सिंदूरकों कन्याके मध्तकपर चढाना। और आमके बच- 
नकी वर करें । अनंतर वेदीसे मंडपको आकर दृवोक्षत॒ ग्रहण 
करने बाद तीन रात्र लवण क्षार मोजन सेथुन, नहीं करना 
आर भूमिशयन प्राड़मुख होकर बेठना होगा ॥ प्रमाण जैसे 
शहासत्रमें “ त्रिरातज्रमक्षागलवणाशिनोस्थातामधः झयीता< 
संबत्सरं न मिथुनधुपेयातां द्वादशरात्र € पड़ान्न बिराज्मस- ' 
न्वत$ ॥  इते श्रीग्ररुदेबाद्विवगोचरणसेवककाव्यनाटकनीति 
खादित्यज्योतिषचिकित्सादिप्रवीण-शिक्षा सत्रव्याकर णछन द 
बुचडद्षष डुवे दाष्यायी-मोवममोत्र [ शोरि ] ज्ञातिसम्भूतावि 


२३० नवरत्रविदाहपद्धाति३ । 


पाशाशतदुरंतगत-श्रीमहारानजगज्जी तसिदर क्षितरा जघानीक 
पूरस्थलनिवासि-श्रीघनियारामशमण; प्रपौत्र:: श्रीतुलसीराम- 
शमणः पात्र: श्रीदेवज्ञदुनिचंद्रात्मजश्रीयुतकरुणासि घुसवे बधु- 
श्रीपण्डित विष्णु दत्त-पेदिककृतविवाहपद्धतिटीका विक्रमाकात्‌ 
ऋषिवेदांकभूमित १०४७ वर्ष मधुपास रामनबस्थां तिथा 
रात्रो समाप्तिमगात्‌ तचशुभ भूयात्‌ श्रीरामबन्द्रप्सादात 
विधाज्ञया च ॥ 
प्रार्थना. 

यदशुद्धमसम्बद्धमज्ञानाच कृत मया ! विद्वद्टिः क्षम्यर्ता 
- सर्वे वाल्त्वाद्यमञ्जलिः ॥ सूयोचन्द्रमसौ यावत्‌ पृथ्वी विश्धस्य 
घारिणी । विवाहपद्ध तेष्टीका तावत्तिष्ठतु में कृता ॥ 

इड्टि पष्ठें प्रकरण समाप्तम ॥ ६ ४ 





अथ सप्तमप्रकरणम्‌ । 
७. बा ६ 20:22 2:72» 
७* स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ चतु- 
थींकम प्रारभ्यते ॥ तत्र चतुथ्योमपररात्रे 
चतुर्थीकर्म तच्च॒ग्हाभ्यन्तर एवं कार्य्प । 
तत उद्बतेनादि कृत्वा युगकाष्ठ उपविश्य 
वधूवरोप्रा इमुखो भवतः गणपत्यादिदेवता- 
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पूजन । ततःकुशकृण्डिकाप्रारम्भः ॥ तत्र 
क्रमः ॥ जामातृहस्तपरिमितां बेदी कुझेः 
परिसमूद्य तान्कुशानेशान्यां निक्षिप्प गोम- 
योदकेनोपलिप्य रफ्पेन खबेण वा प्रायग्रप्ा- 
देशमानत्रिरुत्तरोत्तरंकमेणोलिख्य उछछेखन- 
क्रमेण अनामेकाडुष्टभ्यामृदसुद्धत्य 
जलेनाभ्युक्ष्य तत्र तृप्णी कांस्थपातेणाप्रि- 
मानीय स्वाभिसुखं निदव्यात्‌ ॥ 
भा० टी०-विवाहके अर्न॑तर चतुर्थाकर्म लिखने हैं ॥ 
विवाहकी राज़िपे चतुर्थरात्रमं चतुर्थीकर्म गहके अंतरमें करना 


ह्ं 


चाहिये । और उद्धतेन ( उबटना ) आदि कमे करः युगकाहई . 


अथोत हलपजालिपर बैठ स्नान कर शुद्ध वख्रको धारण कर 
घरमे प्रवेश हो वधूवर पृतरेमुख होकर बेठे ओर गणपाति पोडझ्न 
(१६) मात्रा नवग्रहदि विवाइवत्‌ सर्व पूजा करे । अनेतर 
कुशकण्डिका करनी । तिसमें विधि यह है । जामात॒के हस्त 
४ सरश बेदी बनाय ऊुशांसे समूहन कर वह कुशा इश्ञानमें 
प्रक्षेप कर गोमयजलसे लेप दंय स्फ्य वा ख़बसे आदेशमात्र 
उत्तर ऋ्रमते उल्लेखन त्रय रेखा कर इसी प्रकार प्तत्तिका प्रक्षेप 
कर जल अभ्युक्षण कर कांस्यपान्नमें वृष्णी हों आम्रे ले अपने 
सन्मुख वेदीम स्थित करे ॥ 


र३२ नवरत्नावेबाइपद्धतेः । 


ततः पुष्पचन्दनतावूलवश्चाण्यादाय | ऊँ 
अस्यां रात कतेव्यचतुर्थाकर्महोमकर्मणि 
कृता5क्वतावेक्षणरूपब्रह्मकर्मकतममुकगो- 
त्ममुकशमाणं ब्राह्मणमेमिः पुष्पचंदन- 
तांबूलवासो भिन्रेह्त्वेन त्वामह वृणे। शंति 
ब्रह्माणं वृणुयात्‌। ३ बृतोस्मीति प्रतिवचन | 
यथाविहितं कम कुविाते वरेणोक्ते । कर- 
वाणाते ब्राह्मणो वदेत्‌ ॥ ततोःग्रेदेक्षिणत 
जुद्धमातनं दत्ता तदुपरे प्रागग्रान्कुशा 
नास्ताय्ये ब्रह्माणमग्रिप्रदातिणक्रमेणानी य 
३४ अन् त्व॑ में अह्मा भव इत्याभेधाय | 
3४ भवानीति ब्राह्मणेनोक्े । कल्पितापने 
उदड्मुखं ब्रह्माणमुपवेशयेत्‌ ॥ 
मा० टी०-अनंतर पुष्प चंदन तांबूल वख्र ले इस चतुथ- 
रात्रिमे करना जो होम उसकी अशुद्धि शुद्धि साक्षीके लिये 
अम्नक मात्र ब्राह्मण तुमका ब्रह्मा समजझ्ञ कर वरण करता हू । 
मेने वर्णी ली। फिर यथाविद्वित आप कमे कीजिये यह वर 
कहे । करता हूं ब्रह्मा कहे । अनंतर दक्षिण आसप्ेतते शुद्ध 
आसन देकर ऊपर पूवाम्न कुशा॒बिछाय अम्निकी प्रदृश्षिण 


माषाटीकासमेता-प्रकाणम्‌ ७ ! २३३ 


तर 
कर यहां तुम ब्रह्मा होगे । हुआ, यह आह्मण कहे। फिर उत्त- 
रामिमुख उस आसनपर ब्रह्माक्रो स्थित करे ॥ 


ततः प्रथूदकपात्रममेरुत्तरतः प्रातिष्टाप्य 
प्रणीतापात्र पुरतः कृत्वा वारिणा परिपृय्ये 
कुशेराच्छाय त्रह्मणो मुखमव॒ठोक्यामेरुत्त- 
रतः कुशोपार निद्ष्यात्‌ ॥ ततः परिस्तर- 
णं॥ बहिपशतुथंभागमादाय आमेपादीशा- 
नान्‍्तं ब्रह्मणो5प्रिपयन्त नेकँत्याद्वायव्यांतं 
अग्नितः प्रणीतापर्यन्तं । ततो5्रेरुत्तरतः 
पश्चिमदिशि पवित्रछेदनाथ कुझजयं पवित्र- 
क्रणाथ साग्रमनन्तगं भंकुशपत्रद्वय॑प्रोक्षि 
णीपान्न । आज्यस्थाली। सम्मागेनार्थ कुश- 
अये। उपयमनार्थ वेणीरूपकुशत्रय । समि- 

. घस्तिस्लः | खुबः । आाज्य। पटपथ्चाइदुत्तर- 
वरमुश्टिशतद्याविन्नतण्डुठुपूर्ण पा । ए- 
ताने पवरिछेदनकुशानां पूर्वपू्वाडेसि 
अमेणाप्तादनीय ॥ ततः पवित्रछदनकुशेः 
पवित्र छ्त्ता प्रारेशमितपतित्रक्रणम्‌ ॥ 

$ 


'ब३४ नवरत्नविवाह्पद्धातेः । 
छ़ँ 


मभा०टी०-अम्निसे उत्तत जलसाहित पीतलूका कुंम स्थापन 

कर प्रणीतापात्रकों सन्‍्मुरव कर जलसे मर कुझोसे आच्छा- 

दित कर ब्रह्माजीकों देख अप्नि उत्तर कुशार्म स्थित करे। 

अनंवर कुशोंका चतुर्थ भाग ले अग्नेसे. इश्लानपर्यत अह्मासे 

अमिपयेत निऋति कोणसे वायुकीोणपयेत और समिद्ध अग्रिसे 

बणीतापयत पूर्वोच्चर क्रमसे आस्तरण करें फिर अग्निसे उत्तर 

'बश्चिम दिज्ञामें पवित्र छेदनाये कुशत्रय और पवित्र करणके 
हिये गर्मेपत्ररद्टित अग्रमहित दो कुश्मपत्र प्रोक्षणीपात्र आन 
ज्यस्थाली समाजेन शुद्धिके लिये तीन कुझा उपयमन ( इस्त- 

अहण ) के लिये वेणीरूप तीन कुशा। तीन समिधा पालाशकी । 

- सर घृत ५६ मुष्टिमित तण्डुलयुक्त पूणेपात्र ।/ यह पवित्र 
छेदन कुझाके पूपे २ क्रमसे स्थित करने । अनंतर पवित्र 

- छेदन कुशासे पवित्रे छेदन कर प्रादेशमात्र पवित्र बनावे ॥ 


ततः सपवित्रकरेण प्रणीतोदकं त्रिःप्रोक्षणी- 
चात्रे निधाय अनम्मिकाडुष्ठाभ्यामृत्तरामरे 
पवित्रे पृत्वा त्रिरुत्पवर्न ततः प्रोश्तणीपात्रस्य 
सव्यहस्तकरणम्‌ । पवित्रे ग़हीत्वा त्रिरु- 
दिड्नं। प्रणीतोदकेन प्रोक्षणीप्रोक्षणं । तत 
ओ्रोश्षणीनलेन यथाह्मादितवस्तुसेचनरम ॥ 
ततो5ग्िप्रणीतयोमध्ये प्रोक्षणीपात्र निधाय 
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आज्यस्थाल्यामारज्यानवोषः । ततो5पिश्र- 
यणम्‌ | ततो ज्वलज्णादिना इविवेशयित्वा 
प्रदक्षिमक्रमेण पर्येभिकरणम्‌ । ततः स॒र्व॑ प्र 
तप्य सम्मा्जनकुशानामग्रैरन्तरतो मूलेबी- 
झ्तः सुवसभाजनम्‌ । प्रणीतोदकेनाभ्युक्ष्य 
घुनः प्रतप्य च॒व॑ दक्षिणतों निदष्यात्‌ ॥ 
भा० टी०-अनंतर सपनित्र हस्तसे प्रणीताके जलको तीन 
चार पोक्षणीपाप्नमें प्रमेष कर अनामिका अगुऐसे उत्तराग 
पवित्र घारण कर तीन वार उप्वेकों पविश्रसे जल फेंकना 
फफिर प्रोक्षणीपात्रको वास हस्तमें स्थित कर पवित्रे अहण कर 
सीन वार उर्टिगन करे ओर प्रणीताजलसे प्रोक्षणीपात्रकों 
ओक्षण कर फिर भ्रोक्षणीजलसे सर्वे वर्तु सिंचन करे $ 
खअनेंतर अग्नि प्रणीतामघ्यमें प्रोक्षणीपात्र धर दे । आज्य 
स्थाह़ीमें घ्ृत वषाय अप्निर्मे रख ज्वलत्तणसे दावे वेष्टन कर 
अ्रदृक्षिण ऋमसे पंयंग्रिकरण अथोद्‌ अग्मेमे ठणको प्रक्षेप करे 8 
एफेर ' खुवकी तपाय सम्माजेन कुशाके अग्रमागते मध्यसे 
साफ करे ओर मूलसे ऊपर साफ'.कर फिर अग्रिम तपाय 
दक्षिणमें स्थित करे ॥ 


. तत आन्यस्पाग्रेरतारणम्‌ । तत आज्ये 
, प्रोक्षणीवहुत्पव्ने. । अवेक्ष्य . सत्यपद्व्ये 


श२३ नवरत्नविवाइपद्धातिः । 


तन्निरसनं । पुनः पूृ्व॑वत्प्रोक्षण्युत्पवनम । 
उपयमनकुशान्वामहस्तेनादाय उत्तिष्ठन्‌ 
प्रजापति मनसा ध्यात्वा तृष्णी प्रताक्ता 
समिघस्तिन्नः क्षिपेत्‌ । तत उपविशय प्रोक्ष- 
णीजलेनाईम प्रदक्षिणं परयुक्ष्य पाँवेजज प्रोक्ष- 
णीपाते धृत्वा अक्षणान्वारब्धः पातितद्क्षि- 
णजानुजेहुयात्‌ । तत्राघारादारभ्याहुतिच- 
तुष्ये तत्तदाहुत्यनन्तर' खवावस्थिताम्यं 
प्रोक्षिण्यां क्षिपेत्‌। > प्रजापतये स्वाहा इद्‌ 
प्रजापतये *॥ इति मनसा। ऊ इन्द्राय सवा 
इद्मिन्द्राय । इत्याघारो । ऊँ अग्रये स्वाहा 
इृद्मपग्रये० ॥ ऊ प्ोमाय स्वाहा इद सोमा- 
य०। इत्याज्यभागों। तत आज्याहतिपंच- 
तये स्थाठीपाकाहतो च॒प्रत्याहुत्यनन्तरं 
खुवावस्थितहुतशोपघृतर्य  प्रोक्षणीपात्रे 
प्रक्षेपः ॥ 


मा० री० -बृतकों अग्निसे उतार छतकोमी प्रोक्षणीबत्‌ 
खत्पवन कर यदि कुत्सितद्रब्य घृतमें होय तो निकाह फिरे 
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यूववत्‌ प्रोक्षणीका उत्पवन कर उपयमन कुझा वामहस्तमें ले 
उठकर शजापातिका मनमें ध्यांन कर तृष्णी हो घृतयुक्त तीन 
सामधा अम्रिमें अ्रस्तेप करे फिर बैठकर प्रोक्षणीजलसे अग्रिको 
अदक्षिण क्रमसे पर्युक्षण कर पवित्राप्ोक्षणीपात्रमें रख अह्ासे 
अन्वारूध अंथांत्‌ कुशा मिलाय दक्षिण गोडा नमाय॑ खुबसें 
इवन करे और चार आहतिके अन॑तर झछब्वमें अवशिष्ट क्ृतका 
श्रोक्षणीपात्रमें प्रक्षेप करें | प्रजापतिकी आहुति मनसे कहें इंद्र 
अग्नि सोम यह ऋमसे चार आहुति हवन करे फिर घृतसे जो 
पंच आहति और स्थालीपाक आहतिमे आहुतिके अनेतर 
खवमें अवशिष्ट घृतका प्रोक्षणीपात्रमें प्रक्षेप करना ॥ 
ततो बह्मणान्वारब्ध विना। ऊ* अग्नेप्राय- 
श्रित्तेतव॑ देवानांप्रायश्रित्तिरासि बह्मणस्ता- 
जाथकामउपधावामियास्थेपतिप्रीतनूस्ता- 
मस्थेनाशयस्वाहा । इदमग्रयेनमम ॥ १ ॥ 
अ“वायो प्रायश्रित्ते त्व॑ं देवानां प्रायश्वित्ति- 
रफिब्राह्मणस्वा नाथकाम5उपधघावामि 
यास्थेप्रनाभीतनूस्तामस्ये नाशयस्वाद्ा । 
इदं वायवे न मम ॥ २॥ 3 सूयप्रायालि 
सेलंदेवानां प्रायश्वित्तिरसित्राह्मणस्त्वानाथ- 
काम 5उपधावाम यास्थेपरशुप्तीतनूस्ताम- 


र्३८ - नवरत्नावैवाहपद्ध।तिः 


स्थेनाशय स्वाहा । इदं सयोय न ममा। रे॥ 
_ऊ जन्द्रप्रायश्रित्तेत्वंदेवानांप्रायश्षित्तिगति 
आाह्मणस्त्वानाथकाम 5उपधावामियास्थेस द- 
पीतनूस्तामस्थेनाशयस्वाहा । इद्‌ चंद्रमसे 
न मम ॥ ४ ॥ गन्धर्वेफ्रायश्रित्तेत्व॑ देवानां- 
प्रायश्ित्तिरसे ब्राह्मणस्तवानाथकाम5उप- 
घावामियास्ये यशोत्री तनूस्तामस्थेनाश्य 
स्वाहा । इदं गन्धवोय न मम ॥ «५ ॥ 


मा० टी०-( मंत्रा्ें-अग्रेश्ायश्रित्ते > है अभ्निदेव ! प्राय- 
श्रित्तस्वरूप देवताओंके दोषनाशक तुमकोी स्ठुतिपू्वक में 
जाह्मण प्राप्त होता हूं। कि इस खत्रोका पतिविसोधिक अथोंठ 
पातिनाशक अंग्रलक्षण शरीरकों नाश करो अस्थै यह चहढुथ्ये- 
थेमे षष्ठी विभक्ति है ॥ १ ॥ 


मा० टी०-( मंत्राथे-वायोप्रायश्रिसे ) हे शादुदेग ! इस 
खीका जो प्रजाप्नी संतानविसेधि अथांत पुत्रमाश्क शरीर 
( वा अंगविज्ञेप ) उसका नाश करो ॥ २ ॥ 

मा० टी०-९ मंत्राथे-सूयप्रायशित्ते ) हे रकूपेदेद ! इस 


पट जो पशुनिरोधि अयोत्‌ पशुनाशक झर्ीर वह नाझ 
मेरे! 
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मा० टी०-९ मंत्रा्े-चन्द्रपायश्रििसे ) है चन्द्रमादेव ! 
इस ख्रीका जो ग्रइविरोधि अथांत गहनाशक शरीर दे वह. 
नाश करो ॥ ४ ॥| 

भा० टी०-- मंत्रा्थ-गन्धवप्रायश्चित्ते ) हें यश्वके प्रकाझक 
गन्धवेदेंव | इस सत्रीका जो यश्षविरोंधि अथात्‌ यशनाझ्क : 
शरीर उसका चाझ्ष करे ऋअ«॥ है 

चरुमभिषायें ततः स्थालीपाकेन जुहु- 

यात्‌ ॥ ऊ प्रजापतये स्वाहा । इदे प्रजा- 

पतये० इते मनसा। अग्न्याहुतिनवके हुत- 

शोषघृतस्य प्रोक्षणीपात्रे फ्लेपः । अय॑ वे 

होमो अक्मणान्वास्न्धकतेकः । तत आज्य- 

स्थालीपाका भ्यां स्विष्टकृद्वोमः । > अमग्रये' 

स्विष्टकृते स्वाहा इृदमग्रये स्विष्ठकृते” ॥ 

तत आन्येन । ऊँ भ्रूःस्वाहा इृदमम्ये० । 

ऊ भुवः स्वाहा इंदं वायवे” । ७ स्वृः 

स्वाहा इदं सूयोय” ॥ एता महाव्याहतयः ॥” 

मा० टी०--चरुको तप्त कर स्थालीपाकसे हबन करे ऊ* 
प्रजापतये स्वाहा यह मंत्र मनसे कहे । अग्रये स्वाहा इस 


आइडुतिसे नव आहुतिपर्यत हुतशेष घृतका प्रोक्षणीपाक्रओें 
प्रक्षेध करे । यह होम बरह्माके अन्वारू्धकर्दक है ॥ 


श्ड०ण नवरब्विवाहपद्धतिः । 


शुद्दयजु ० अध्याय २३ माही । ३ 
5 तत्नोंउअग्रबरुणस्यविद्दानद 
अवयासिसीछ्ठाह ॥ यजिशेवह्विंतम॒ः्शो- 
शुचानों बिश्वाद्वेपार9िप्रसमुम्ध्युस्म्म- 
त्साहा ॥ इृदमग्ीवरुणाम्याम ० ॥ १॥ 

शुरुयजुवेंद्‌ अध्याय २१ मंत्र ४ । 
$ सतब्नेंजेप्वमोभ॑बोतीनेदिष्ी 5अ- 
स्याधउपसोव्युो ॥ अवयक्ष्ननोवरुणर9 
राणो बीहिमंडीक९9प्रहवोन5एथि- 
स्वाहा | इृदममये ० ॥ २॥ 

शुकहुयजु ० अ० मंत्र । 
> अयाश्चाम्मेस्थनमिशस्तिपाश्व सत्व- 
मित्रमयापअसि ॥ अयानोयज्ंवहास्य- 
यानोधेहिमेषज२9सवाहा इृदममये ० ॥३॥ 
, >_.._ शख्यज्ु अध्याय मंत्र । 

35 गेतशतम्बरुणयेसहसंयज्ञियाः पाशा- 
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विततामहान्तः। तेमिन्रों:अयसवितोत्त- 
विष्णुविचेसअन्त मरुतःस्वका स्वाहा 
इंदं_ वरुणायसविन्रेविष्णवेविश्वेभ्योदेवे- 
भ्यो मरुद्भयः स्वकेंभ्यः० ॥ ४॥ 


5 अध्याय २१ मंत्र १२॥ 
ऊँ रुणपाशमस्म्मदवाधमवि 
मंध्युम९9श्रथाय | अथाबयमादित्यहते- 
तवानागसो5अ्दितये स्यामस्वाहा । इ् 
चरूणाय ० ॥ ५ ॥ एताः सर्वप्रायश्रित्तसं- 
ज्ञकाः ॥ 


भा० टी०-त्वन्नीं और सत्वन्नों इन मंत्रोंका वामदेद 
ऋषि त्रिष्र॒ुप्‌ छन्‍द आग्ने और वरुण देवता सर्वप्रायश्रित्तमें 
विनियुक्त है । और ( येतेशत ) इस मंत्रका शुनःहोप, कण 
जिष्टप्‌ छंद वरुण देवता वरु गसबाधि शापके मोचनम किने- 
युक्त हैं ( मंत्राथं-त्वन्नो$ अग्ने इति ) हे अप्रिदेव ! तुम इस 
कर्ममें वैशुण होनेसे वरुणदेव के क्रोधकों दूर करो कैसे तुम से 
कमेमें साक्षी चतुर हो। और सबसे उत्तम हो और स्वेदेब- 
ताओंको यज्ञका भाग देनेवाले हो प्रकाशभान हो इसलिये 


र्डरे सकसतनविदाइपद्धाति: । 


मंदबादिवाले हमकों जानकर हसारेसे की हुई अवज्ञा ( अना- ' 
दर ) को क्षमा कर सर्व थ्रकारसे कल्याण देवों ॥ ९ ॥ 

मा० टी०-( मंत्राथ-सत्वन्न इति ) दे अग्रे | तुम सदी 
पालना करनेवाले हैं इसलिये आज दिनके प्रावः/कालसे ठेकर 
मेंरी रक्षा करों । नहीं केवल रक्षाही किंतु इमारे कर बुलाये 
तुम खुखपूवंक आकर सुख देनेवाला चरु यज्ञके स्वामी वरु- 
णददेबताकों देकर पूजन करों जिससे वरुणदंबमौ प्रसन्न हो 
इमारेकी सुख दे ॥ २ ॥ 

मा० टी०-( मंत्रा्थ-अयाश्राम्न इति) हे अग्ने | तुम सर्वा- 
तयामी और प्रायश्रितद्रारा सब प्राणियोक्रों शुद्ध करनेवाले 
और शुमके दाता इमारे किये हुए यज्ञको कृपाल होनेंसे 
इंद्रादे देवता ओंको देनेवाले इसालेये हमकामी मेषण अथोत 
घुखके देनेवाला जिविध दुःखाविनाशन अपूबे सुख देवो॥ २॥ 

भा० टी०-< मंत्राथे-येते शतमिति ) हे वरुणदेव | यज्ञफे 
विप्नसे उत्पन्न हुए बड़े २ भारी महान काठैन जो तुमारे शत 
संख्यक और सहससंरूयक पाश्न हैं। वह पाश पापरूष हमारे 
सधिता सूर्य विष्णुरूप ईंद्र और स्ेदेवता और वादे डर 
सुंदर हृदयवारे आदित्य १२ इमारे पार्पाकों नष्ट करें ॥४ ॥ 





९ आध्यात्मिक आषिरभोतिक आधपिदेषिकमेद्से दुःख तीन 


प्रकारके है इनके भेद प्रत्युपमेद मत्कृतरामगीदावैश्भ पर्स टीकामें 
साबिस्तृत लिखे हैं. ॥ 
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मा० टी०-( मंत्राथ-उद्धत्तममिति ) उत्तम मध्यम अधम 
यह तोन वरुणजीके पाश है । हे वरुणदेव ! जो ठुम्शारा 
उत्तम पाञ्न है उससे हमारी रक्षा करो पाशकों शियिछ करो 
हे वरुणदेव ! हम अह्मचयेसे तुमारेसे निग्पराध होकर दीन-& 
तासे रहित होते हैं “ दीनतायां दितिः प्रोक्ता दितिः स्पद्टैत्य 
मातारे इस वचनसे दितिनाम दीनताकामी है ॥ ५ ॥ यह 
आहूति सबे प्रायश्रिचम है ॥ 


ऊँ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रभापतये० । इति 
मनसा ॥३4ं प्राजापत्यं ततः संद्तवप्राशनम्‌ । 
आचम्य । ऊ अस्यां रात्रो कृतेतचतुर्थीहों- 
प्रकर्मणि क्ृता5कृतावेक्षणरूपत्रह्मकमंप्राति- 
धार्थमिदं पूर्णपात्र प्रभापातिदेवतं अमुकगो- 
चायासुकशमंणे आाह्मणाय दाकिणां तुभ्यमहं 
संप्रददे । डते दाक्षिणां दूद्यात्‌ ॥ स्वस्तीते 
प्रतिवचनम्‌ । ततो बद्यग्राथाविमोकः | तंतः 
सुमित्रियानपआप5ओपघयः सनन्‍्तु।। इति 
पवित्राभ्यां झिरः संम्ृज्य । ऊ दुम्मिनिया- 
स्तस्मेसन्तुयो5स्मान्देश्यियवय्य 


इत्वेशान्यां क्िक्ि प्रणीतां न्युब्नीकुयांत्‌ । 


रशेडड४ नवरत्नावैवाहफद्धाति! । 


ततः स्तरणक्रमेण बर्हिरुत्थाप्य पताक्तं 
इस्तेनेव जुहयात्‌॥ | 
शुद्ध यजु० अध्याय < मंत्र २१ । 


७३५ ॥ गातविदोगाते ड़ 
3 देवागात॒विदोणतृंबिलागातमित। 
मनसस्पतड़मन्देवयज्ञ२9साहावालैघार 
स्वाहा ॥ 
मा० टी०-प्रजापतये यह मनसे कह प्रजापतिसंबंधि इवन 
कर फिर संश्रव प्रशन करे इस राज़िमें कृत चतुर्थी कमेकी 
सांगतापिद्विके लिये अमुकगोत्र ब्राह्मणकों दक्षिणा देता हूँ 
ब्राह्मण स्व॒त्ति कहे । फिर अह्माकी ग्रांथे खोल देवे। सु|मित्रियान$- 
आप ओपषधयः सन्तु इस मंत्रसे शिरकों जल्से मार्जन करे 
फिर दुर्मेत्रिया इस मंत्रसे प्रणीताकों इंझ्ञान कोणमें न्युब्ज कर 
फिर आस्तरण ऋ्रमतही कुशा ले घृत लगाय देवागातु इस 
मंत्रसे हाथसेही हवन करें । ( मंत्राथे-देवगालिविति ) हे देवता- 
छोक | तुम यज्ञके जाननेताले हैं इसलिये विष्णुरूप यज्ञकों 
जानकर सुखपूवेक जाओ है अन्तयोगी ब्रह्मरूप ! यह यज्ञको 
फल तुमारे अपंण किया जाता है । तुमवायुकी अपण करो ॥# 
। 
आम्रपल्ववेन जलमादाय सूरत वरो वधूम- 
भिपिश्ाते ।+ यातेपतिप्री पशु शगिहर्नयि- 
शाधानादितातबूजार्ाततएनांकरोमि सा 
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जीवेत्ं मयासहश्रीअमुकदेव्या । इति मंत्र 
णे। ततो वधू स्थाठीपार्ऊ प्राहयाति वरः। 
ऊँ प्राणेस्तेप्राणान्संद्धामि ऊ अस्थिमिर- 
स्थीनिसंदधाने ॥ 5 मास्सेस्तेमार्सानि 
संदधामने ॥ ऊ त्वचा तेत्वचंसंदधा।मि॥ इ- 
ति मंत्रचतुष्टयेन प्रतिमंत्रान्ते अन्न प्राशयेत्‌ 
ततो वधूडदय स्पृष्ठा वरः पठेत्‌ 0 ऊ य- 
त्तेसुशीमेहदयंदिविचन्द्रमसिश्रियं । बेदाई 
तन्मांतद्वि्यात्परयेमशरदःशर्तजीवेमशरदः 
शतस्श्वणुयामशरदःशतमिति ॥ 
मा० टी०-आम्रके पत्रसे जल ले वर वधूका यातेपतिप्नी 
इस मंत्रपते माजेन करे । ( मंत्राथ-याते ) हे ख््री ! जो तुमारे 
पतिनाशक पुत्रनाशक पशुनाशक गहनाशक यशनाशक निदित्त 
आधे ई सो जोणको ( नाशका ) प्राप्त होय मुक्षकामी जो खत 
जुब पशु एह यशनाशक शरीर है उसके साथ और में तुमको 
जारके नाश करनेवाली अथांत्‌ पतिद्रता करता हूं। अन॑तर 
बयूको वर प्राणस्ते इन चतुमेत्रोंसे स्थालीपाक प्राशन करवाके 
६ मंत्रा थं-प्रागिरत ) ह वधू | तुम्हारे प्राणोंके साथ में अपने 
आण और अस्थियोंसे अपनी भरिय मांससे मांत त्वचासे 
त्ववा स्थित करता हूं अथांत्‌ तेरे और मेरंमें कुछ भेद्बुद्धि 


२४६ नवरत्रक्विहपद्धतिः । 


नहीं है अनन्तर वर पपूफे हृदयकों स्पश कर यत्ते सुझीमे 
यह मंत्र पढे । € मन्त्रा्य-यत्ते सुझीमे ) हे वधू ! जो तुम्हारे 
हृदयमें चन्द्रमासी शोमा छृष्ष्मी में जानता हूं वह मुझको 
प्राप्त हो उसको में झतवर्ष पर्यत देखा ओर शतवर्ष जीवते 
रहा और झतवषही श्रवण करा । भावायें यह हैं कि तुमारे 
साथ रोगरहित शत पर्यत सुखपूर्वक प्राणकों घाग्ण करा # 


अय कड्णंमोश्षणादीनि गुतअंगिविमोका- 
दीनि आचारात्प्राप्ताने कृतंन्यानि । मंत्र: । 
कंकर्ण मोचयाम्यद्य रक्षाति न कदाचन। 
मयि रक्षां स्थिरां दत्त्वा स्वस्थानं मच्छ कं- 
: कृण ॥ तत उत्थाय वर्धूदक्षिणहस्तस्पृष्ट- 
ख़वेण घतफलपुष्पपूर्णन पूणोहुति जुहुयात्‌ ॥ 
शुरू यजु ० अध्याय ७ मंत्र २७ । 
ऊँ मर्द्धानैंदिवो:अरतिम्प॑थिव्यावेंधान- 
० लिय3 कवि९9एम्राज- 
जनानामासमन्नापात्रैं जनयन्तदे 
वान्साहा ॥ इदममये ० ॥ 
कब दक्षिणानामिकया उ्याजुर्ष 
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....यजु»० जप्याय ३ मंत्र ३२ । 
ब्यायपंजमर्दभे+ । इति ललाटे॥ ऊँ 
कऊश्यरपस्यत्यायषम । इतिग्रीवायां ॥ ऊँ 
यहेवेष॑त्यायषस । इति दक्षिणबाहमूले ॥ 
$ तन्नों;अस्तत्यायपम्र | इति हृदये ॥ 
एवं वध्वापि व्यायुषं कुय्यांत्‌ । तत्र तन्नो 
इत्यस्य स्थाने तत्तइति विशेषः । तत 
आचायोय दृक्षिणां दद्यात्‌ । ध्यर्ती दद्यात्‌ ॥ 
इति श्रीचतुर्थीकर्म समाप्तम ॥ 
मा०टी ०-कंकण मोक्षण और युतग्रंथि ( खट्टचितावी )» 
मोक्षण आचारसे € मन्जाथे ) में आज कंक्रणकों त्यागता हूं 
राक्षस दूर होय है कंकण ! मेरेमें हृह रक्षा दे अपने स्थानकों 
यथाघुख जाओ फ़िर उठकर वधूका दक्षिण हाथ छुवके साथ 
लगाय घृतफलपृष्पयुक्त पूर्णाहुति वर इन करे मूद्धान इस 
मंत्रसे । ( मन्त्राथ-मृद्धानमिति ) स्वगोंदि सप्ततोकसे ऊपर 
पृथिन्यादि पांच मूतांसे विरक्त ( रहित ) अह्माण्डको प्रकाश 
करनेवाढा ३ श्र सत्यरूप जन्म आदि षड्मावरद्वित निर्विकार 
प्रकाशमान सर्वज्ञ परमानंद तीन कालसे राष्ेत सृष्टि उत्पात्ति 
लय नाशते प्राणियोंका पात्रभूत आधार और जो देवताओं, 


र्डट नवरत्नाविबाइ पद्धातिे; । 


को उत्पन्न स्वव्यापारमं छगाता है तिस परमेंश्वरके लिये यह 
खाहुति सुहुत हो । बैठकर झवसे भस्म ले दक्षिण अनामि- 
ककसे ललाट १ ग्रीवा रे दाक्षेण बाहुमूल रे हृदयमें ४ यया- 
ऋत ज्यायुष इस मंत्रसे लगावे इसी प्रकार वर्केसी लगाके 
तन्नोकें स्थानमें तत्ते यह वधूकोी कहना । इतना विश्वेष है 
अनंतर आचायेको दक्षिणा भूयसी देवे ॥ 

इति श्रीकपूरस्थलनिवासिगौतमगोत्र ( झोरि ) पमन्वयारूं- 
कवदिवज्ञ-दुनिचेद्रात्मजपण्डितविष्णुदत्ततवोदिकक्ृतचतुर्थी कर्म - 
शीरूा अद्विवदांकभूमिते १५४७ मधुमासेक्ृष्णप अम्यां गुरुदिने 
खम्राप्तिमगात्‌ । सा च शुभावही स्यात्कुलदेब्याः .प्रसादात 
देवगुरुदिनाझीमिः । 


समाप्त चेदं सप्तमं प्रफरणम्‌ ॥ ७ ॥ 
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संख्या मंत्र पृष्ठ|[ संख्या मंत्र पृष्ठ 
« गंधवेप्रायश्रेत्ते २२८| अथ क्षेपकमंत्राणि। 
& प्राणैस्तेन्‍्राणाव २४४१ तत्तवायामि 


७ अस्थिमिरस्थीनि मं ही 

मत इममेवरुण । 
चाल ” | यह तीन मंत्र सत्रकारने 
९ मांसमसम ” । टहलिखे हैं पद्दधतियोंम नहीं 


१० यत्ते्रुशीमे इति २४५| हैं ॥ 


इति विवाहमंत्राणां सूचीपत्रम । 


अथ अष्टमप्रकरणम््‌ । 
छ्णामाचारे । 

३० स्वास्त श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीणुरवे नमः ॥ 
लोकानंत्यं दिवः प्रापत्तिः पुत्रपो्रप्रपोत्रकेः । 
यस्मात्तस्मात्‌ स्लियः सेव्याः कतंव्याश्र सुरक्षिताः॥ 

भा० टी०-याज्ञवल्क्यस्खति ओर मन्वादि धर्मेशास्त और 
श्वुतियोंमें खियोका स्वीकार रक्षा यह सिद्ध है इसलिये पुत्र- 
पात्रप्रपात्रादिद्ारा स्वगांदिप्राप्तिके लिये स्रियोका पाणिग्रहण 
करना चाहिये ओर स्नियांकी उपदेश करना आचारका तथा 
भताका पूजन अदश्य कतेव्य हैं यहमा याज्नवल्क्यस्स्राते 


र्प्रर नवरत्नविंवाहपदातें: । 
प्रथम अव्यायमंभी छिखा है “पतिग्रियहितें युक्ता स्वांचोर्री 
विजितेन्द्रिया । से कीर्ति मवाभोति भ्रेत्य चानुत्तमां गातिमे।॥ 
अथोठ जो खी पतिके प्रियमें तत्पर और शुद्ध आचार्युक्त 
और इंद्रियजित ऐसी ख्री इस लछोकमें कीति यश और पर 
लोकमें उत्तम गतिको प्राप्त होती हैं । ओरमी लिखा ई “स्री 
मिर्मतेवचः कार्यमेष धमे! पर: ख्रियाः |  अथात मतोका 
बचन मानना यही खींका परम धमे है । अन्यच “ गुरुराग्ने 
द्िजातानां वणानां ब्राह्मणो गुरुः। पतिरकों गुरु) ख्रीणां सबे- 
स्याभ्यागतों गुरु: ॥  अथात ब्राह्रणोॉंका अग्नि गुरु 
वर्णाका अह्मण गुरु है, खीका एक पतिह्दी गुरु होता है, 
अम्यागत सवका गुरु है, इत्यादि अनेक प्रमाणासे ख्तनियोंका 
पातिही गुरु है इसलिये पातिकी सेवा आर आज्ञा करनी आचार 
शुद्ध रखना यहीं सत्लरीका मुख्य धर्म है इसालेये कुछ यत्कि- 
चित्‌ खियोंका आचार धमंशास्रोक्त लिखते हैं जो सोभाग्य- 
वती ख्त्रीमात्र हें उनको प्रातःकाल सू्यादयके प्रथम चार घरडीके 
तड़के ( प्रातःकाल ) उठकर नेत्रोंकी ग्रथम जल स्पशे करन| 
अनंतर अपने पतिके चरणोंपर शिरकों धर प्रणाम कर प्रथम 
पतिके मुखका दशन करना पश्चात शुद्ध (साफ ) दर्पणमें 
अपना मुख देखना पीछस गूमिकोा प्रोक्षण ( छिडकन ) सम्मा- 
६ बहारा ) छेपनादिस घरको शुद्ध करे और प्रथिवीकी पूजा 
फिर झूद्रकमलाकरोक्त मंगलपाठ पढकर पातिकी सेवा पाद 
अक्षालन आदि कर फिर वेणी ( गरूत ) को कंकपत्र ( कंघी ) 
से शुद्ध कर ओर पृष्पादिक धारण कर मार ( मस्तक ) में 
तिलक लगाय हस्त कणे बाहुके भृषणादे धारण कर फिर जिसे 
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प्रकार केशादिक जलसे छि्न ( गीले ) न होव॑ तड़त्‌ स्रान करे 
4 ७५. कद रू 
इसमें प्रमाणभी जैसे सोमाग्यकल्पडुममें लिखा है ॥ 


यथा-बुडा त्षे मुहूर्ते निनपतिचरणो संप्र- 
णम्यास्यमस्थ प्रेक्ष्य प्रेम्णाथ नेज॑ शुभसु- 
कुरतले थामिमभ्यच्ये पत्नी । प्रातःस्मृ- 
त्यादि कृत्वा पतिपरिचरणं संविधायेव वेषीं 
छरच्याधाय भाले तिकमथ गलाधो निम- 


जेत्सभूषा ॥ 

भा० टी०-और एकांदमेंमी लिखा है “असुप्त च सुखासीन॑ 
रममाणे यरच्छया । आतुरेष्वपि कालेघु पाते नोत्थापयेत्का 
चित ॥” अथांत्‌ पति शयन अवस्थामें हो वा सुखपू्वेक आरा- 
मर्मे होय वा स्वेच्छापूवक स्ानंद छेता हो अर्थात्‌ अपनी तख- 
छीफमभी होय तबभी पतिको न उठावे ओर पतिको सब प्रका- 
रसे प्रसन्न करे । और हरिद्वा ( इलदी ) का मदन केशरका 
स्व्रीकार सिंदूर कल्नल कूपोसक ९ बहुदेवाकंगण ) ताम्बूल 
यह खिर्योकों मंगलदायक भूषण हैं। और केंशोका संस्कार 
कणेके भूषण तथा इस्तोंके भूषण भतोके आयुकी बृद्धिकी 
इच्छावाली सत्री इनको मत त्याग ॥ 


प्रमाणं-हरिद्रा कुंकुमं चेव कस्तूरी करे 
तथा कूपोसक॑ च॒ तांबूले मांगल्याभरणं 


२८४ नवरबाविववाहपद्धातिः । 


ख्रियाः ॥ केशसंस्कारकबारिकरकर्णविश्व- 
पणम्‌ । भतुरायुष्यमिच्छती दूरयेन्न काचे- 
त्सती ॥ नियमोदकर्वाह च प्रपष्पादिक 
च यत्‌ । सेवेत भतुरुच्छिष्टमिष्टमन्नं फला- 
दिकम्‌ ॥ तीथेब्लानार्थिनी नारी पतिपादो- 
दक॑ पिबेत्‌। शंकरादापे विष्णोवों पतिरे- 
को5पिकः ख््रियाः ॥. «५ 
हर अर नियमका जज था 8, जुष्प डे जा 
पात आज्ञा कर वह आग रख द्‌ आर भताका उच्छिष्ट सवन 
करे । ओर तीथ॑स्रानकी इच्छावाली सत्री पतिका पादोदक 
पान करे और शंकर विष्णुसे अधिक स्रीकों पाति होता है ॥ 
श्रीमद्भागवते-स्नीणां च पतिदेवानां तच्छ- 
श्रूषानुकूलता । तद्व॑धुष्वनुवात्तिश्व नित्य 
तद्गतधारणम्‌ ॥ संमाजेनोपलेपाभ्यां सेक- 
मण्डलवतंते । स्वयं च मण्डिता नित्य परि- 
मृश्ठपारिच्छदा ॥ कामेरुचावचेः साध्वी 
प्रश्रयेण दमेन च । वाक्येः सत्येः प्रियेः 
प्रम्णा काले काले भजेत्पतिम्‌ ॥ संतुश- 
लोलुपा दक्षा धर्मज्ञा प्रियसत्यवाऋ । अप्र- 
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मत्ता शु्ः सिग्पा पाते लपातितं भजेत्‌ ॥ 
या पार्त हरिभावेन भजेच्छीरिव तत्परा। 
हयोत्मना हरेलोंके पत्या श्रीरिव मोदते ॥ 
दुर्शालो दुर्भंगो वृद्धो जडो रोग्यधनो5पि 
वा। पातैः छीभिने हातव्यों लोकेप्सुभि- 
रपातकी ॥ अस्पग्येमयशस्य॑ च फल्गु- 
कृच्छूभयावहम । जुग़॒स्ितं च सववेत्र ओप- 
पत्य॑ कुलब्नियाः ॥ 


भा० टी०-खीलोगोंका पतिदह्दी परम देव है इसकाईी पूजन 
करना और आज्ञामें रहना और पातिके बंधु मातां पिता इनकी 
सेवा करनी पतित्रत धारण करना और प्रथिवीकी शुद्धि 
ससस्‍्कार पूजन ओर अपने शरीरमें भूषण पृष्प धारण करने 
श्रेष्ठ कायों ओर वचनोंसे पतित्रता खत्री पातिकी सेवा करे और 
काल अथोत्‌ ऋतुकालमेही पतिसे संभोग करे अन्यथा अति- 
विषयासक्त न होवे और सदैव संतुष्ठ और सावधान पवित्र स्रेह- 
बती रहे । जो ख्री हरिमावसे लक्ष्मीवत्‌ पूजन करती है विष्णु- 
छोकमे वह स्त्री पतिके साथ विष्णुनीवत्‌ आनंद मोगती है ( 
यदि पति दुष्ट निधन वृद्ध मूखे जड रोगीमी होय. वह लोकप- 
रलोकमें सुख इच्छाबती ख्री न तिरस्कार करे । और ख्वर्गके 
न देनेवाला यश्ञके नाश करनेवाला संपूर्ण शास्त्र वेदोमें निंदित 


२५६७६ नवरब्रविवाहपद्धातिः । 


उपपति अथःत जार झ्लीको होता है इसढिये ख्रियोंकी परणु - 
रुपसे एकांत माषण द्वास्प बिहार आति निषिद्ध है । और 
इसमें याज्ञवल्क्यनीमी लिखते है 
पितमात्‌ अश्ुआवजामिसम्बंधमातुलेः | 
हीना न स्यादिना भत्रों गदंणीयान्यथा 
भवेत्‌ ॥ पतिप्रियहिते युक्ता स्वाचारा विभि- 
तेंद्रिया । सेह कीविमवापोति मोदते चोमया 
सह ॥ रक्षेत्कन्यां पिता विन्नां पतिपुत्रास्तु 
वाद्धेके । अभावे ज्ञातयस्तेषां न स्वातंत्न्य 
कवचित्ख्रियाः ॥ 
मा० टी०-पिता माता सास अ्राता बंधुओंकी ख्लरीसंबंधी 
मातुल इनसे सहित विना भत्तोके खत्री न होवे यदि होथ तो 
निंदित होती है बिना मत्तोके । ओर जो स्त्री पतिक्ते प्रिय्म हित 
आचार शुद्ध विजितइंद्रिय सो इस लोकमें घुखको प्राप्त होवी 
ह मरने बाद पावतीके छोकर्म आनंद पातीस करती 
आर कन्याको पिता रक्षा करे विवाहदीकी पति रक्षा करे वृद्धा 


की पुत्र रक्षा करें इनके अमावम ज्ञाति रक्षा करे अथांत स्व 
तत्र स्नो नष्ट न हो । ओर वसिष्ठसंद्वितार्म छिखा है ॥ 


पिता रक्षाते कोमारे भता रक्षाति योवने । 
पुत्राश्व स्थाविरे भावे न स्ली स्वातं:यमहति ॥ 
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असत्यं साहसं माया मात्सरय चलचित्तता । 
ण्त्व हि. ड ख्नीणां ४ हा 
निश्वेणत्वमशोचत्व॑ स््रीणां दोषाः स्वृआवजाः ॥ 
मा० टी०-झूठ बोलना साइस माया कोंघ चंचलता नि- 
गुण अपविन्न रहना यह ख्त्रियोंके स्वाभाविक दोष हैं ॥ 
अन्यच-पानं दुननसंघ्तगेः पत्या च विरहो5टनम । 
स्वप्रश्ान्यगृहे वासो नारीणां दूषणानि पट ॥ 
भा० टी०-मथका पीना १ बुरी सोभत कुसंगत २ पतिसे 
वियोग कलह रे भ्रमण देश स्थानोंमे ४ औरके शहमें शयन 
५ अन्य ग्रहमें वास ६ पट दोषोंसे ख्री दुष्ट होंजाती है कारण 
इसमें स्वतन्त्रता है । इसलिये ख्तरियोंकों अपने वश्यमें रखना 
उचित है । मांसका मक्षण सत्रोको बड़े रोंगादि करनेवाला 
होनेसे वजनीय है जैसे विकित्साशास्त्र भावप्रकाशमें लिखा है 
“४ आमिषस्याशन यत्नात्प्मदा पारिजयेत्‌ । _ अथ-मांसका 
भक्षण ख्री अवश्य छोड दे । व्यासजीमी लिखते हैं ॥ 
द्वारोपवेशन नित्य गवाक्षेण निरीक्षणम्‌ । 
असत्पलापो हास्य च दूषणं कुलयोपिताम्‌ ॥ 
भा०्दी०-और द्वारदेशम बैठना अथोत्‌ प्रतिदिन अपने 
द्वारपर बेठ और सबे बातमें हास्य ( हँसना ) और गदवाक्ष 
€ झरोखे ) से देखना बहुत प्रढाप ( वृथा वाद करना ) यह 
कुलखियोंके दोष हैं ॥ 


अन्यच्च-ज्री शद्रो5जु पनीत श्र वेदमंत्रानिवर्जयेत्‌ ॥ 


२५९८ नवरतधिवाहपद्धतिः । 


भाण्टी०-खतरो शृद्र यह वेदमंत्रोका त्याग दे इससे पुराण- 
श्रवणाध्ययन तुलसीपूजन हारितालिकात्रत ग्रोरीपूजन यह 
जद्रकमछाकरते देख अवश्य कतव्य है ओर भगवान पराश- 
रजी लिखते हैं ॥ हे 

ऋतुस्नातां तु यो भाय्यों सन्निधो नोपगच्छति । 

+ हे हक १ । 
घोरायां भ्णहत्यायां युज्यते नात्र संशयः ॥ 
७6 ९ (० 

ऋतुस्तनाता तु या नारी भतार नोपसर्पति 

सा सता नरक॑ याति विधवा च पुनः पुनः ॥ 

भा० टी०-जो स्त्री ऋतुस्तानके अनन्तर अपने भतसे 
संभोग नहीं करती वह मरनेबा[द नरकको प्राप्त होती है और 
वारवार विधवा होती है इस प्रकार ऋतुकालमें स्वस्थ हो जो 
पुरुष खस्रीकों नहीं प्राप्त होता वहमी घोर जा भ्रणहत्या भथवा 
गमइत्या उसको प्राप्त होता हैं यदि रोगयुक्त हो तो न 
जानेसे दोष नहीं होता अन्यथा प्रमादसे जो न प्राप्त होवे वह 
पापका अधिकारी अवश्य हैं इसलिये ऋतुकालमें स्रीकों 
भतांसे संभोग आवश्यक है अन्यथा स्वेच्छासे हैं ॥ 

-दारिद [मी] ढि ६० 

पराशरः-दारिद्व व्याधितं धूत भतौरें याव- 

मन्यते । सा शुुनी जायते सृत्वा सूकरी च 

पुनः पुनः ॥ 

भा० टो०-जो ख्री निधन वा रोगयुक्त वा मूखे मतोंका 
प्रमादस तिरस्कार करती है वह खली मरकर शुनी ९ कुत्ती ) 
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शकरीके वारवार जन्मको प्राप्त होती द इसलिये मतोका 
अपमान ख्रौमात्रकों कदाचित्‌ न करना चहिये॥ ५५ 

स्मृतिपाराशरः-पत्यो जिवाति या नारी 

उपोष्य वतमाचरेत्‌ । आयुष्य हरते पत्युः 

सा नारी नरक॑ ब्रजेत्‌ ॥ 

भा० टी०-जो सौमाग्यवती अर्थात्‌ पतिवती स््री उपवास 
व्रत आचरण करती है वह पतिकी आयुकों नष्ट कर मरकर 
नरकको प्राप्त होती है ॥ 

मनुः-अपृष्टा चेव भतोरं या नारी कुरुते 

ब्रतम्‌ । सर्व तद्राक्षतार॒गच्छेदित्येव॑ 

मनुरत्रवीत ॥ 

भा० टी०-जो ख्री भताकी आज्ञा विना व्रत नियम 
दानादि करती है उसका फल राक्षसोंकी मिलता है ऐसे मनुजी 
कहते हैं । इस स्थातिम मनुजीका आशय है॥ 

पाराशरी-नए्ठे मृते प्रत्नजिते छीबे च पति- 

ते5पतो । पंचस्वापत्सु नाराणां पतिरन्यों 

विधीयते ॥ 

मा० टी०-नष्ट सतत संन्यस्त कृलीव पतित इन पंच आप- 
तर्में ख्रीको अन्य पति विधान किया है। झंकरा है कि एक 
पतिके मरनेपर द्वितीय पति उसके मरनेपर ठ्ताय चतुथे 
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आदि असंरूय ख््रीकों पति कतंव्य हें क्यांकि पराशरजी स्वयं 
छिखते हैं ' नष्टे मते इत्यादि । उत्तर यह है कि पत्तिश्नच्दका 
क्या अथे है यदि तुम कही कि पति अथोत्‌ पाणिग्रहण जिससे 
करा हो तो हम यह कहते हैं कि “ पतो यह रूप सिद्ध कैसे 
होता है यदि कहे कि पतिशब्दकी विभाक्तिम “ अच्च थेः 
इस सज्रसे घिसंज्ञक डिको ' ओत घिको अत होंकर पतौ 
सिद्ध भया तो हम कहते हैं कि ' पतिः समासे एवं पीसंज्ञा 

अथातव पतिशब्दकी समासमें पासंज्ञा होती है तो यहां 
समास नहीं एक्दी शब्द हैं । और केवल पतिशब्दका 
सप्तमी विभक्तिम “ पत्यों यह शब्द बनता है इस लिये 
यहां आँसिद्ध असंस्कृत पतिशब्दके प्रयोगसे भगवान परा- 
शरका यही आशय है कि असंस्क्ृत अर्थात जिसका पाणि- 
अहण न हो केवल वाइसमाजसे पति हो अथात वाग्दान मात्र 
किया हो उस पातिको नष्ट सतत संन्‍्यस्त कीच होनेपर और 

पाते ख्रीकों कर्तव्य है और यह बात आचारसे सना 

तन सिद्ध है । यादे आप यह शंका करें कि मगवान पराझ- 
रजीने यह अशुद्ध ( पतो ) प्रयोग लिखा क्‍या वह इमारे 
तुमारे सदश थे वह तो आचायें धर्मज्लाखके मुख्य हैं तो इनका 
उत्तर देते हैं के यह जो आपको पूर्वोक्त कह्दा हैं सो दनका 
आशय इस ( पतो ) शब्दसेद्दी मालूम होता हे । महाशय ! यह 
मगवान्‌ प्राशरजी तो ठीक २ लिख गये परन्तु आपकी सम- 
झममी गडबड है। पराशरजीने अनजञ तत्पुरुष समासान्त पु- 
तेश ब्दकी संज्ञा कर (अपतो ) यह शब्द सिद्ध संस्कृत रिखा 
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है यथा ' न पतिः अपातेः तस्मिन अपतो पतिमित्ने पतिसदशे 
इैषत्पतावित्यथेः तस्य च नष्टे रते सति ख्रियामन्यः पतिदवे- 
धैय/ इति | ऐसे पराशरणी अपने आशयको लिखते हैं । 
यदि तुम कहो कि वहां तो 'छीबे च पतिते पतौ ऐसे छि- 
खा है अपतितो लिखा नहीं । उत्तर-महात्मन ! यहां पररूप 
“एड: पदानतादाते इस सूत्रसे ' पतितें अपती अकारका पर- 
रूप मया है और आगे द्वितीयछोकमें मी इस स्पृतिछ्ोककों 
प्रगट करते है ॥ 

मृते भतेरि या नारी तह्मचयेत्रते स्थिता । 

सा मृता लभते स्वगे यथा ते बह्नचारिणः ॥ 

भा०टी०-जो ख्त्री पतिकी मृत्युपर अक्मचय व्रतको धारण 
करती है वह स॒त्यु होनेपर अह्मचारीवत्‌ खगेकों प्राप्त होंती 
हे इस लिये पतिशब्दसे असंस्क्रत अथोत्‌ वाग्दान मात्र कहा 
है तो उक्त दोष नभया, नहीं तो पू्वोक्त व्यर्थ होता है 
और इस वाक्यकी हढताके लिये ओऔरमी प्रमाण देते हें ॥ 


तिन्नः कोट्योष्घंकोट व याने लोमानि 
प्रनवे । तावत्कारं वसेत्‌ स्वर्ग भर्तारं या- 
चुगच्छाति ॥ व्याल्याही यथा व्याल बलादु- 
द्वरते बिछात्‌। तदद्भतोरमादाय तेनेव से- 
है मोदते ॥ पुरुषेणाप चोक्ता या दृश्ा वा 
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कुद्धचक्षुपा । सुप्रसन्नसुखी भततुंः सा नारी 
धर्मभाननम्‌ ॥ चितो परिष्वज्य विचेतनं 
प॒तिं प्रिया हि या मुथ्चति देहमात्मनः । कृ- 
“त्वाप पाप॑ झतलक्षमप्यसो पाते गृहीत्वा 
सुरठोकमापयात्‌ ॥ 


भा०्टी०-इत्यादि अनेक प्रमाण सतीविधानके व्यथे 
होते हैं और ' दरिद्रं व्याधितं धूर्तः “पत्यों जीवति इत्यादि 
इमा नारीरविधवा  ऋ० मंडल १० खुृ० ८५ इत्यादि अनेक 
वेदमन्त्रोंसे विधवाविवाइ और उपपतिस्वीकार ( जारसे मैत्री ) 
निषिद्ध है । यह मेने विवाहरा अंग समझकर साथ प्रमार्णो- 
के स्पष्ट माषामें सर्वोपकारके-लिये खियोका आचार दिड्ड्मात्र 
छिखा है जिन महाशपपोंकों विशेष आकांक्षा हो वह मन्वादि 
धमंशासत्र ऋग्दादिभ अच्छी तरह देख लेवे । विस्तारमयसे 
बहुत नहीं लिखा। इसका प्रचार अवश्य धर्माभिकाषी पुरु- 
षोकोी उचित है ॥ 
इति श्रीकपूरस्थलनिवासिगौंत मगोत्र ( शोरि ) अन्व- 
यालकृतदैवज्ञ दुनिचन्द्रात्मजप ण्डर्ताविष्ण॒द्त्त- 
बैदिककृतस्रीणामाचारः समाप्त: । 


इत्यष्टमं प्रकरण समाप्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
इकालाालाकलररूआउप्रसमकापाय45रमार+ 4८ उधम पापा कसा, 
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अथ नवम प्रकरणम्र. 

“्ड:प->_223/ 2:नन 

अथ रजस्वलास्वरूपम । 
भाषप्रकाशे-द्वादशाद्वत्सरादूष्वेमापंचाशत्‌ 
समाः छ्लियाः। मासि मासि भगद्वारा प्रकृत्येवातव 
श्वेत ॥ आतंवश्रावादिवसाहतुः षोडशरात्रयः । 
गर्भग्रहणयोग्यस्तु स एवं समयः स्तृतः ॥ याज्ञव- 
स्कक्‍येनाप्युक्तम्‌ पोडशतुनिशाः ल्लीणां तस्मिन्‌ 
युग्मासु संविशेत्‌। बह्मचायेव परवण्यायाथतत्नश 
वर्नेयेत्‌ ॥ एवं गच्छन्श्नियं क्षामां मधामूलं च 
वर्जयेत्‌ । सुस्थ इन्दो सक्ृत्पुत्न छक्षण्यं जनयेत्तपु- 
मान ॥ सवोसामेव चतुर्॑रणन्नाणां स्ववादिसम्मतः 
परवोंकः समयः ॥ अंथांतरे तु विशेषः ॥ तथ्यथा- 
स्‍्नानादिवसादू न द्वादशपरशिमितसात्रावधित्रोह्नण्या 
दशरात्रावधिः क्षत्रियायाः । अश्राघ्रावधिवेंद्रयायाः 
पड़ात्रावाधिः शुद्राया गर्भधारणे शक्तिरिति ॥ रज- 
स्वृलास्परूपमुक्त्वा नियमानाह भावमिश्रप्रका- 
शे-आतंवस्नावदिवसादहिता बल्नचारिणी । शयीत 
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दर्भंशय्यायां पह्येदापि पाते न च्‌॥ करे शरावे 
पण्णे वा हावैष्यं ज्यहमाचरेत्‌ । अश्रुपातं नखच्छे- 
दमभ्यंगमलुठेपनम्‌ ॥ नेत्रयोर जन स्लानं दिवास्वापं 
प्रधावनम । अत्युन्नज्नब्दशवर्ण हसने बहुभाष- 
णम्‌ ॥ आयासं भूमिखनन प्रवा्त च विवजेयेत ॥ 
अमुमेवाद्य्य यथाह भगवान्‌ घन्वन्तारः सुश्रु से 
ऋतो प्रथमदिविसात्प्रभृति ब्रह्मचारिणी दिवस्वप्रा- 
श्रुपातत्लानाजुलेपनाभ्यड्रगलड्ञारमाल्यनखच्छे दुन 
प्रधावनहसनकथनातिशब्दश्रवणांबरलेखनाया से 
न्परिहरेत्‌ । दर्भसंस्तरशायिनी करतलशरावपणो 
न्यत्तमशरावभोजिनी हावैष्याशिनी व्यह॑ च भर्तों 
संरक्षेदिति । एतान्नियमानुछ॑प्य या वतेते तां प्राति 
दोषमाह भावप्रकारो भाव॑मिश्रे-॥ यथा-अज्ञाना- 
द्वा प्रमादाद्दा लोभाद्वा देवतश्वच वा । सा चेत्कुयो- 
ब्रिपिदानि गभों दोषांस्तदाप्रयात ॥ एतस्या 
रोदनाहुृभों भवेद्विकृतेलोचनः | नखच्छेदेन कुं- 
नखी कुष्डी त्वभ्यंगती भवेत ॥ अजुंडेपात्तथा सोना 
हुःशीलोष्यश्नादंहक । स्वापशीली दिवास्वा- 
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पाचञलः स्यात्मघावनाव ॥ अत्युच्चशब्दश्रवणा- 
द्पिरः खलु जायते । तालुदन्तोशनिद्वासु श्यावों 
हसनतो भवेत्‌ ॥ प्रढ्वापी भूरिकथनाइुन्मत्तस्तु 
प्रिश्रमात्‌ । स्खटते भूमिखननादुन्मतो वातसेव- 
नात ॥अथ चतुथदिवसानन्तरं वहाते रक्ते गच्छतः 
घुरुपस्य दोषमाह भगवान्‌ सुश्ृतः ॥ किश्व तत्र 
प्रथमदिवसे ऋतुमत्यां मेथुनगमनमनायुष्य॑ पुसां 
भवाते यज्व तन्राधीयते गर्भः सो5प्रसवमानों विछ्ु- 
च्यते प्राणेः ॥ द्वितीयेषप्येव॑ सतिकागृ़े वा तृती- 
येष्प्येवम सम्पू्णोगो5ल्पायुथ्वय भवाती ॥ यथा नद्यां 
प्रतित्रोतः प्लाविद्व्यं प्राक्षित्तं प्रातिनिवर्तते नोष्व॑ 
गच्छति तद्गदेव द्रश्व्यम्‌ । तस्मात्रियमवर्ती निरर्ण 
परिहरेत्‌ ॥ चतुर्थे तु सम्पूर्णाडी दा पायुत्य भवत्ति 
कमुमेवाशय भावप्रकाशे भावमिथ्रोडपि भ्तृकृत्ये 
विशिनष्टि दशन्तेन ॥ यथा-प्रवहत्सलिले क्षित्त 
द्व्यं गच्छत्यघो यथा । तथा वात रक्ते तु क्षिप्त 
वीय्येमघो बनेत्‌ ॥ (अतः ) आयुश्षयभगराड़तो 
प्रंथमे दिवसे द्धियम । द्वेताये5ाप दिने रत्ये स्पने- 
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हतुमती तथा ॥ तत्र यश्वाहितों गर्भो जायमानो न 
जीवति । आहितो यस्तृर्ताये5हि स्वल्पायुतिक ठां- 
गकः ॥ अतश्रतुर्थी पष्ठी स्पादश्मी दश्ममी तथा। 
द्वादशी वापि या राजिस्तस्थास्तां विधिना भजेत्‌ ॥ 
विधिना को5थों गर्भाधानोक्तविधानेन ॥ अत्नोत्तरं 
विद्यादायुरोग्यमेव च । प्रभासोभाग्यमेश्वर्य बर्लं 
चामिगमात्‌ फलम्‌ ॥ पमंशाल्ने प्रथमरानिचतुष्ट - 
यगमने निषेधमाह पाराशरः ॥ प्रथमेषहनि चा- 
ण्डाली द्वितीये ब्रह्मघातिनी । तृ्ताये रमकी पुंसा 
यथा व्यों तथांगता ॥ व्यापिमती च वज्यों ॥ सत्र 
द्वीणी व्यापयः प्रररादयस्तयुक्ता निषिद्धा। तत्रापि 
विशेषात्‌ योतिशेगिणी अश्ुद्धगर्भदोषप्राविष्क- 
रोति ॥ प्रकाशे भावमिश्रः | दम्पत्योः कुछ्नाहु- 
ल्यादुश्शोगित शुकूयो: । यदपत्य॑ तपोनोत ज्ेयं 
तदपि कुप्ठितमिति ॥ गर्भाषानेष्पोस्यं पुरुष 
स््रियं चाह स एवं ॥ अत्पाश्नितो5ृतिः श्रुद्रा्‌ 
सव्यथांगः पियाप्तितः । बालो वृद्घो5न्योेगातंस्त्य- 
जेड्गोगी च मेथुनम्‌ ॥ रजत्वक्ा व्यापिमती विश्ले- 


माषाटीकासमेता-अकरणम्‌ ९ । २६७ 


पाद्योनिरोेगिणी । वयोषिका व निष्कामा मठिना 
गर्भिणी तथा ॥ एतासां संगमात्पुंस्तां वेगुण्यानि 
भवन्ति हि ॥ युग्मासु 8-० जायन्ते ल्लियो5युग्मासु 
राजिषु । तत्र स्लीपुरुषयोंः संभोगे यादगुकर्ताह- 
गुच्यते ॥ स्नातश्व॑ंद्नालिप्तांगः सुगन्धिः सुमनो- 
चितः । भुकवृष्यः सुवुसनः सुवेषः समर्रंक्ृतः ॥ 
ताम्बूछझादनर्तस्यामनुरक्तो5घिक्रुपर: । पुआार्थी 
पुरुषों नारीमुपेयाच्छयने शुभे ॥ भायोपि ॥ घुरू- 
पस्य गुणेयुक्ा विहिता न्यून भोगना । नारी ऋतमती 
पुंसा मंगच्छेतु सुता्थिनी ॥ पूर्व परयेहतुस्नाता 
यादरशं नरमंगना | तादश जनयेत्पुत्रे ततः पहयेत्‌ 
पति प्रियम्‌ ॥ प्रियमिति भ्तस्यास्तत्रे प्रत्तादिक- 
मात्र पह्येत्‌ ॥ अतः के सिद्वम ॥ पति त्रेददश्या 
तथा पुत्र पहयेत्‌ ॥ अप्तमीपे एपां भास्द्वं पहपेत । 
एवं मंगलश्ब्दं चाश्रोपीत्‌ । मधुरात्रं भक्नयेत्‌ ॥ 
भ्ूषणवद्धादिकं संधाय्यें राजे विद्वता स्यूनभोजना 
सुताबिनी ज्ञी सुमुहृत संगच्छेत्‌ ॥ एतेन दिवसम- 
मननिषिद्ध कर्मकाण्डाविक्नित्साझास्रे । यथा यू 


२६८ नव्रत्नाविवाइपदातिः || 


ग़द्यसजे भगवान्‌ पारस्करः ॥ यादि दिया मेथुनं 
व्रणेत्कीया अल्पवीयों अल्पायुपश्र प्रसू यम्ते तस्मा- 
देतद्जेयेत्परभाकामों गृहीति । भावप्रकाशचिकि - 
त्साशासत्रे भावमिश्रो5प्याह ॥ आयुःक्षयभयाद्रि- 
द्वाच्नाहि सेपेत कामिनीम | अवश्ो यादि सेवेत तदा 
ओष्मवसल्तयोः ॥ श्रीष्मवसन्तयोरित्यत्र भोगार्थ 
सेवेन्न तु सुता्थ अन्यथा तस्मादेतद्रज॑येत्प्रणाकाम 
इति व्यथ स्थात्‌ आवशसफे भोगमपि ॥ गभो- 
घानोक्तविषिना सद्गच्छेदित्युक्ते गरभांधानमुहृतमाह 
मुह॒तेचितामणो रामः ॥ यथा हस्तानिद्ाश्रिवृग- 
मैत्रवसुधुवास्येः शक्रालितेः शुभतिथो शुभवा- 
सरे थे । ज्ञायादथा्तंववतती मृगपोष्णवाशुहस्ता- 
खिधातमिरले ठभते च गर्भभू ॥ यथा हस्तस्वा- 
तीअश्िनीम गशिरअनुराधाकत्तराभाद्पदा रोहिणी - 
न्येष्ठाभतिथिरिक्ततरनितशुभवारसो राराकिंवनिषु 
रजस्वछायाः त्वान॑ विधेयं सुझ्नाता वदश्धभ्नृषणसंघुता 
राजो शगशिररेवरतीस्वातिहस्तआश्वनीरोदिणी एपु 
मेषु गमनात्‌ स्त्री गर्भ ठुमते ॥ 


मापाटीकासमेता-अकरणम्‌ ९ । २६५ 
गमने निषधमाह स एवं । 


गण्डान्तं जिविर्ध त्यनेन्निधनजन्मक्ष च सुठान्तक 
दास्ल पोष्णममथोपरागद्विस पात॑ तथा वेधूतिम । 
पिच्नोः श्राद्धदिन दिवा च परिषादद्ध स्वपत्नीगमे 
भान्युत्पातहतानि भृत्युभवन जन्मक्षेतः पापभम॥ 
तथथा ॥ गण्डान्त चतुपेटिकात्मकं ज्येष्ठाशताभे 

थारेव्ती एपां तथा तिथिगण्डान्तद्विषायिकात्मक 
तथा ठम्ममडान्त नवांशाधेषत्यात्मक॑ घन्‍्मक्षेत 
अष्टमनक्षत्र निधनसंज्नक॑ मृटांत्य॑ अश्विनीरेवती 
तथोपरागः सूर्यच॑दरअहणं । 'उपरागो ग्रहो राहुमस्ते 
लिन्दो व पूष्णि च।  व्यातिपातवेधृतियोगो पितु 

श्राददिन तथा दिने परिषादध एतानि नक्षत्रयोगदि 

बृस्तानि स्वश्नियं संतानाथ मच्छता पुरुषेण अवर्य॑ 
यगेनीयानि ॥ ऋतुमती स्ली मनसाएे मेथुनविंतनं 
न कुयोत । उक्त च बृह्ल्लारदीये ॥ भेथुर्न मानसे 
बाप वाचिक॑ देवताचनम्‌ । वर्जयेच्व नमस्कार 
देवतानां रनस्वक्ेति ॥ अथ रजस्वलाया ऋंलुलु 
द्धवचन॑तरं पतिरेव द्ष्ठव्यः असमापे पत्युः पुत्रमु्ख 


२७० नंवरत्नाविवाइपद्धाति! । 

द्रष्टव्यं वा सूर्यदर्शन विधेयं नान्‍यं . पुरुष मनसा 

वाया स्मरेत्‌ चक्षुपा न परयेत्‌ उक्तमिदं बृहम्नार- 

दीये ॥ स्नात्वान्यं पुरुष नारी न पश्येच्च रमस्वठा। 

इक्षेत भास्कर देव ब्रह्मकूर्च ततः पिवेत्‌ ॥ बल्न- 

कूर्च पञ्मगव्यं स्लानानतरं शुद्धचर्थ पातव्यम्‌ ॥ 
इति श्रीकप्ररस्थठनिवापिगोतमगोत्र ( शोरि ) 

अन्वयार्टक्तदेवज्ञदुनिचंद्रात्मजश्रीमच्छीपण्डित- 


विष्णुदत्तवेदिककृतं रजस्वलाक्वृत्यं समाप्तम्‌ ॥ 
समाप्त चेर नवमें प्रकरणप्र ॥ ९ ॥ 


अथ प्रकीर्णांध्यायः प्रारम्यते । 


मल ८4)“. की «०- बल मंबब 
अथ विवाइलम्रादिद्वादशस्थाने सूयोदीनां फलमाह, 
अथ सूुयसय फल. 

मृति ३ विंधनता २ घन डे सहजप्ंक्षयाः ४ 
पुत्रतः ५ प्रियस्य परमोन्नति ६ विंधवता ७ चिरं- 
जीविता ८ ॥ शुभाकृति ९ रशील्ता १० विवि- 
घलब्धि ११ रथेक्षयः १२ तनुप्रथाते भास्करे साति 
फर्ल भवेद्योपिताम्‌ ॥ १ ॥ 


प्रकोणाध्यायः । २७१ 
अथ संद्रस्य फल । 
प्राणस्य च्याति १ स्थेसंप २ दुभयप्रीतिश्व हे 
बंघून्रात 9 वेंपुत्यंच ५ सवेरता च ६ नियत 
सापत्य ७ मात्मव्यथा ८॥ स्रीसातिः ९ परकर्म- 
कृत्‌ १० स्वमापिका ११ लब्धिक्षयः १२ संपदां 
स्यादिदाबुदयात्सुखे तु कथितो बंघुक्षपः फेश्वन२॥ 
अथ मामस्य फले । 
पंचलं १ थे दरिद्रता २ सघनता हे सुप्रातृपेर ४ 
सुतानुत्पाते ५ दंयितोन्नतिः 5 कुचरिता ७ सक्तिश्य 
रक्तत्ुतिः ८ ॥ स्याज्/तप्रातेकूटता ९६५मिपरावि 
१० वित्ताप्ति ११ रथक्षयों १२ नारीणामुदयादि- 
बातिनि महपित्रे विवाहोत्सवे ॥ हे ॥ 
अयथ॑ बुधस्थ फल । 
सोम्ये भतेपरायणा १ स्वगादणी २ स्यात्स्वा- 
मिपक्षायिता हे बंधुत्ते च ४ सुतानिता थे ६ 
विगत & प्रद्वेषिपक्षा तथा ॥ वंध्या चा ७ स्वामिरु- 
फिजतास्तु कातिनी ८ मायावैनी ९ व करमातु३० 


भूरिद्रव्यवर्ती ११ बहुव्ययपरा १२ ठम्मादभाव- 
ल्थिते ॥ 8 ॥ 


र्छर्‌ नवरत्नविवारफ्ट्रातिः । 
| अथ गुरोः फले। 
स्वाभीषश १ घनभागिनी २ प्रमुद्दिता हे द्रव्या 
चिता ४ सात्मजा « नशरि ६ दंपितोन्झिता ७ 
च्‌ विगतयाणा ८ रता श्रेयत्ति ९॥ सिद्धाथां ३० 
विभवाखिता ११ थे विधना १३२ भावषु 
मृत्योदिषु ॥ ५ ॥ 
अय शुक्रस्प फर्ल । 


मनोभीशा भतुं १ घेनवयपत्र २ देवरुता रे 
कुलेश ४ सत्पुत्रा ५ विहितबहुवैरा $ न्पनिरता 
७॥ व्यसु < घंमेश ९ स्यात्कु शठानिरता ३९ 
भूरिविभवा ११ निरथों १२ शुके स्थाद्रवर्ति खंलु 
ठप्रप्रभूतिषु ॥ ३ ॥ 
अथ झने फल । 


स्यात्पुंश्वल्थ १ घना २ 5वथंत्ृत्य हे थ यश्ञो- 
हीना 9 च हद्रोगिणी ५ शप्ना ६ निमगभपाठ- 
नरता ७ नीरुक्‌ ८ च भग्नव्॒ता ९ ॥ दुःशीछा १० 
बहुवित्तसंग्रहपरा ११ पानप्रसक्तांगना १२ स्पाह्- 


वंश्बणनम्‌ । (२७३ ) 


ग्रादविनंदनेन शिल्िना स्वभाुना व क्रमात्‌॥७॥ 
शनिवत राहुकेलोरपि फल जेयम्‌ ॥ 
इति श्रीक पूरस्थलीयदेवज्ञदुनिनंद्रात्मब- 
पंण्डतविष्णुदतवेदिकपेग दी त॑ विवाह- 
कुंड ऊीस्थितग्रदफऊ  समाप्तम्‌ । 
समाप्तआार्य प्रकीगोष्यायः । 
अथ वंशवगंनस । 
७०००-०7 > 2-8 <.772800०००-०० 
अल्ति महात्मा किल गोतमो सूनेः कर्ता स्वाति 
शास्सनपरम्पराणाम्‌ ॥ पड़ूदशंने दर्शनमेव पूर्व 
यस्तक शात्रे प्रकरोन्महर्षि' ॥ १ ॥ तस्तवान्वये 
रत्नविज्ञुद्धवर्ण कणणें श्रुतीनां तद्धमेतत्परे ॥ मह- 
त्परे सम्प्रति संबभधूव कन्हेयारामात्मजतुझुसी 
रामः ॥ २॥ महाप्रभावश्व दि स मद्दात्मा गंगा- 
ते निर्मेलवारिराशों ॥ ए्लेडि पृत्रेति हि वह्स- 
ठत्वादाइत एवा5विशतीद भद्ढे ॥ २ ॥ स्थिल्या 
क्षणं तत्र हि अह्नमध्ये प्यात्वा शिव शहरमप्रमे- 


२७४ नबरत्नाविदाइपद्धातिः । 


यम ॥ संपरुयता तत्र हि साधवानां त्यक्त्वा तलुं 
ज्योतिरिवावभव ॥ ४ ॥ तत्सूनुपश्चादिह तत्पभा- 
वाद संप्राप्तविद्यो गरबे सका ज्ञात्‌ ॥ संशोभते देव- 
विदां हि मध्ये देवज्ञविद्वाद दुनिचन्द्रनामा ॥ ५॥ 
तदात्मजेनापे हिवेदिकेन अधीतवेदाड़कदइ नेन ॥ 
श्रीविष्णुद्त्तेन सुदशनेन कृता हि टीका सवोपका- 
रिणी॥ ६॥ नत्वा गुरु शा्रनिविष्ट चक्षु दत्ताचये 
रत्नमिवावभूतम्‌ ॥ अभूतपूर्व च हि संप्रभूतं श्रीरा- 
मनाथ॑ संशाद््रिणं हि ॥ ७ ॥ श्रीकाशिजन्मादिद 
लब्धवण विद्यासमृहस्य द्वितीयमोकः ॥ अधीतये 

भ्यश्व हि वेदसव गोपालशाक्रिस्वगुरुं च मुहुः प्रणो 

मि॥ <॥ श्रीहरिभक्त महात्मान शाक्धिणं प्रणमा- 
म्यहम्‌ ॥ यस्य संगात्समालब्धं ज्ञान विज्ञानमेव 
च॥ ९ ॥ मित्र हि साधुराम च विष्णुदा्स 
तथेव च्‌ अन्यान्स्वाष्यायवगान्‍स्‍वान्नमस्कृत्य पुन 

पुनः ॥ १०॥ कपूरस्थले रम्ये अद्विवेदांक भूमिते ॥ 


वदैकमे मचुमासे च कृता टीका मनोरमा ॥ ११॥ 
हति वंश्वणन समाप्तम्‌। 
हि + 20370“. _>--०७--- हुँ ४ 


अकंक्किह! । रखा 
अथार्कविवाहः । 
३ ०००_--्गबदीट:-> 22स) (निशिक>>>+त->->>+ 


प्रयोगरत्ने मात्स्ये। 

ऊ स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः ॥ तत्तीयां मालुषी 
नेव चतुर्थी यः समुद्रहेत । पुत्रपोत्रा दिसतपन्नः कुटुँबी 
साम्मिको वरः॥ उद्धदेद्तिसिद्धचर्थ तृतीयां न कंदा- 
चन। मोदादज्ञानतो वापि यादि गच्छेत्तु मानुपीम॥ 
नशयत्येव न संदेहो गगेस्य वचन यथा ॥ तज्रेव 
सेग्रहदे-ततीयां यादे चोद्वाद्ेत्ताईँ सा विधवा भवेत्‌। 
चतुथ्यादिविवाहार्थ तृ्तायेउक समुद्ह़ेत ॥ आदि- 
त्यदिवसे वापि इस्तक्षें वा शनेश्वरे । झुभे दिने 
वा पूवोहे कुयोदककंविवाहकम्‌ ॥ 

व्यासः-स्रात्वालंकृतवासास्तु रक्तमंपरादिश्षि- 
तम्‌ | सपुष्पफलशालेकमकेगुल्म समाश्रयेत ॥ 
सलक्षणेन संयुक्तमक संस्थाप्य यत्ततः । अकेक 
न्याप्रदानाथमाचार्य कल्पयेत्पुण ॥ अकेसकन्निबि- 
मागत्य तत्र स्व॒स्त्यादि वाचयत्‌ । नांदीश्रादे हिर- 
प्येन अष्टवर्गोन्‌ प्रपूजयेत्‌ | पूजयेन्मघुपकेंण वर 


२७६ नवरजाशिवाइपद्धतिः । 


पिप्रस्य इस्ततः । यज्ञोपवीत बच्चे च हस्तकणों 
दिभषणश्‌ ॥ उष्णीषगंधमाल्यादि वरायास्मे प्रदा- 
पयेत्‌ । स्वश्ञाखोक्तप्रकारेण मधुपर्क समाचरेत्‌ ॥ 
ब्राह्मे-म्रमात्पाच्यासुदी च्यां वा सपुष्पफेल्स- 

बुतम । परीक्ष्य यत्नतो5घस्तात्स्थण्डिलादे यया- 
विधि ॥ कुयोद्पिश्ञेषः ॥ कृत्वार्क पुरतस्तिष्ठद 

थयेत द्विनोत्तमः । त्रिडोकवाशिन्सप्ताश्व छायया 
सद्दितो रवे ॥ ततीयोद्वाइनं दोष॑ निवारय सुर्ख 
कुरु । त्राध्यारोप्य देवेश छायया सहित राविम 0 
व्लेमोल्येस्तथा गन्पेस्तन्मंत्रेणेव. पूजयेत्‌ । तम्रेव 
श्वेतवर्णण तथा कापोस्तंतुभिः ॥ गन्धपुष्पेः 
समभ्यच्ये अंब्लिगरे भिषिच्य च। मुडोदन तु नेवेय 
ताम्बूछं च स्मपंयेत्‌ ॥ 

व्यासः-अके प्रदाक्षिणीकुपन जपेन्म॑त्रामिमं बुधः । 
मम प्रीतिकरा येये मया सृश्य पुरातनी ॥ अकंजा 
ब्रह्मणा सृश्ठ अस्माक प्रातिरक्षतु । पुनः प्रदक्षिणी 
कुयान्म॑ंत्रेणानेन पमेद्तित ॥ नमस्ते मंगढे देवि 


२ आपो हिष्ेत्यादिभिऋगिमिः: | कर 





अवैदियाहः । २७७ 


नमः सवितुरात्मने । ताहि मां कृपया देवे पत्नी 
त्व॑ं मे इहागता॥ जअके त्वं ब्रह्मणा सृष्टः सवेप्राणिहि- - 
ताय च। वक्षाणामादिभूतस्त देवानां प्रीतिवर्द्धनः ॥ 
दृतीयोद्वाइजं पाप॑ मृत्यु चाञजु विनाशय । ततश्र. . 
कन्यावरणं निपुरुष कुलमुद्धरेत ॥ आदित्यः सविता 
चार्केपुत्नी पोत्री च नजिका । गोज काइयप इत्युक्तें 
ठोके छोकिकमाचरेत्‌॥ सुमुह््तें निरीक्षेत्‌ स्वस्ति 
सुक्तमुदीरयन । आशीभिः सहितेः कुर्योदाचार्यप्र 
मुखेद्विजेः ॥ अथाचाये समाहूय विधिना तन्मुखाच, 
तां। प्रतिगह्म ततो होम गह्योकतविधिनाचरेत्‌ ॥ 
व्यासः-अकंकन्यामिमां विप्र यथाज्क्ति विश्वू- 
पिताम्‌ । गोत्राय झमेंणे तुभ्य॑ दत्ता विप्र समाश्रय ॥ 
अनस्पक्षतकमोंणि कृत्वा कंकणपूर्वेक॑ । यावत्पंच 
बृता सूत्र तावदक प्रवेश्येत । स्वज्ञाखोक्तेन मंत्रेण 
गायश्या वायवा जपेत्‌। पंचीक्ृत्य पुनः सूत्र स्कंचे 
बध्नाती मंत्रतः ॥ बृहत्सामोते मंत्रेण सत्ररक्षां प्रक- 
ल्पयेव। अकंस्य पुरतः पश्चादक्षिणोत्तरतस्तथा ॥ 
कुम्भांच निशिपित्पशादाग्रेयादिचतुएये ॥:-सुक्खे 


र्ज्ट नक्रत्रविवाइपद्धतिः । 
प्रतिकुम्म॑ च तिसजेणेव वेषयेत्‌ ॥ हरिद्ामन्धरसंयुक्तं 
प्रयेच्छीतर्ल जर्ढं । प्रातिकुंभ महाविष्णुं संपूज्य पर- 
मेश्वर ॥ पाद्यार्षादिनिवेद्यान्तं कुयोन्नामेव मंत्रवित्‌॥ 
अथ झानकाक्ता हामप्रकार; । 

तृतीये ख्रीविवाहे तु संप्राप्ते पुरुषस्य तु। आर्क 
विवाह वक्ष्यामे शोनको5ह विधानतः ॥ अकेस- 
न्रिधिमागत्य तत्र 20920 कक । नान्‍्दी- 
श्राद कब स्थंडिढं च प्रकल्पयेत्‌ ॥ अकंम- 
भ्यच्ये तोय्यों च गंधपुष्पाक्षतादिभिः ॥ सोयो 
सूर्यदेवत्यया ॥ आकृष्णेनेत्यनया ॥ स्वर्य बाल 
कृतस्तद्वद्श्नमाल्यादिभिः झुभेः । अकेस्योत्तरदेसे 
तु समन्वरब्धा एतया ॥ एतयाकंकन्यया ॥ उछ- 
खनादिकं कुर्यादापारांतमतः परम ! आज्याहुतिं 
च जुहुयात्संगोभिरनयेकया ॥ यस्में त्वा कामका- 
मायेत्पेतयचो.ततः पर । व्यस्ताभिश्र्‌ समस्तामि- 
स्ततश्व॒ स्विष्कृद्धवेत्‌ ॥ पारिषेचनपर्यतमयाेत्पा- 
दिके कमात । प्राथेनामंत्रादिविशेषमाह व्यासः ॥ 
पुनः प्रदक्षिण कला मंत्रमेतमुदीरयेत । मया क्ृत- 
मिद कम स्थावरेषु जराघ्ुणा ॥ अकोपत्यानी नो देड़ि 


अकंबियाइः । २७९ 
तत्सवे क्षंतुमहोति । इत्युक्ता शांतिसूक्ताने जध्वा 
ते विसजेत्पुनः ॥ गोयुग्मं द्षिण द्यादावार्याय 
च्‌ भक्तितः। इतरेभ्यो 5पि विप्रेभ्यों दक्षिणां चापि 
जशाकितः ॥ तत्सवे ग्रुरवे ददयादंते पुण्याहमाचरेत्त ॥ 

है अथ प्रयोगविधिः । 

तृतीयोद्वाह्मत्पाग्दिनचतुष्टयापिकव्यवहिते रवि- 
बारे शनिवार इस्तनक्षत्रे शुभदिनांतरे वा आमा- 
त्पाच्याम्ुदीच्यां वा पुष्पफठ्युताकांपस्तात्स्थ- 
ण्डि]ल कृत्वाई्केपाश्रिमत उपाविशय मासतपक्षायु- 
छिझु्य मम्र तृतीयमाजुर्षीविवाहजदोपापनुत्त्यथें- 
मकंविवाई करिष्ये इति संकल्प्य गणेश्मपू- 
जास्वास्तिवाचनमातृ पूजनवृद्दि थ्राद्याचायपरगानि 
कुर्यांत्‌ । तत्र वृद्धिश्रा्द सुरणंन ॥ जअथा- 
चार्यंग पूनितो वरःः ॥ जिैठोकवापिद सप्ताश 
छायया सढ़ितो रवे । तृतीयोद्वाइ्ज दोष निवारय 
सुर्ल कु / इत्पक संप्राथ्योईके ॥ आकष्णेनेत्ति - 
छायया स॒द्दित रावेभावाह्म श्ेतवक्नछूजाभ्यामावेश्य 
संपून्यापोदिष्ठेत्या दि।भे रभि(पिच्य मुढोदनतांबू झादि 
त प्यं प्रदाज्षेणीकुरंद ॥ मम प्रीतिकरा येयं. मया 


२८७ नवरत्नविवाह्पद्धाति! । 


सृष्टा पुरातनी । अर्कंजा ब्रह्मणा सृश अस्मा्क॑ 
प्रतिरक्षतु ॥ इति पठेत । द्वितीयप्रदक्षिणायां तु ॥ 
नमस्ते मंगले देवी नमः सवितुरात्मजे थाहे मां 
- कृपया देवि पंत्नी त्वं मे इह्दागता॥ अके ल्व॑ ब्रह्मणा 
सृष्टः सर्वश्राणिहिताय च । वृक्षाणामादिभ्रतस्त्वं 
देवानां प्रीतिवद्धंनः ॥ तृ्तीयोद्वाहज पाप मृत्युं चाझु 
विनाज्ञयेति ॥ तत आचायेंण मासपक्षाबुछिख्य 
काइयपगोत्रामादित्यपुत्रीं सवितुः पोत्रीम कंस्य प्रपो- 
तीमिमामकंकन्यामित्युक्ते वरः स्वस्तिनइंद्रोबृद्ध- 
श्रवा इति सूक्त रे निर्क्षेत । तत आचायों 
विप्रेः सहाझिषो दत्त्वामुकगोत्रासुकशम्मंणे संप्रददे 
इत्यकेकन्यां दत््वा ॥ अकेकन्यामिमां विप्र यथा- 
शाकि विभूषिताम ॥ गरोत्राय शर्म्मंणे तुभ्य॑ दत्तां 
विष समाश्रयेति पठेत । वरस्तु यज्ञों मे कामः 
समृद्धयतामीती प्रथमां धर्मों में इति द्वितीयां यशो 
मे तृतीयामिति त्रीनक्षत्तांनडीनकों पार क्षिप्ली गौय॑- 
ज्या प्रित्वेत्यादिना वा पंचाबृता सूतरेणार्कमाबेश्य 
तत्सूर्ज पुनः पंचगुण कत्वाकंस्य स्कैपे बडा बृह- 


अकावेवाहः । रेट९ 
त्सामेति रक्षां पारिकल्प्याकस्य दिग्विदिल्लशे कुं- 
भान्‌ संस्थाप्य वस्रेण तिसजेण चावेश्य हादाएं- 
घायंतः ज्षिप्तता तेषु नाम्रा महाविष्णुमावाह्य पोड- 
शोपचारेः संपूज्य स्थंडिले5प्नि प्रातिष्टाप्प आधार - 
वाज्येनेत्यंतमुक्त्वात्र प्रधान॑ बृहस्पातिमार वायु सूये 
प्रजापातें चाज्येन शेषेणेत्याथुक्त्वाघारांते संग 
भिरांगिरसोबहस्पातिश्रिष्ूएु्‌॥ अकेतिवाइटोमे विनि 
योगः ॥ ऊ संगोभिरांगिरसोनश्षमाणोभगहवेदर्य 
मणंनिनाय। जनेमित्रोनद्पती अन क्तिवृहस्पते वाज 
याशूरिवानो स्वाहा बृहस्पतय इदं न ममेति त्यजेत्‌। 
यस्मेल्ाकामदेवोमीसखीष्टप््‌ विनियोगः प्रागत्‌ ॥ 
ऊ बस्मेत्वाकोम#मांयवेयंसम्ाडयज।महे ॥ तम 
23 8ल्‍2323/2330:%% 23329 | 
का । स्विष्ठक्ृदा- 
दिकमंश्ेषंसमाप्याक 08५ ॥ मया 
कृतामिदं कमे स्थावरेण जरायुणा । अकॉपत्यानि 


नो देह तत्संवे (०0४४ ॥ हते प्रार्थ्याचारस्पोय 
४ + 8 2०१४५५॥.५% द्खो्‌ 


२८२ ' नवरत्रविवाहपद्धतिः । 


दिनचतुष्टयमा्र कुंभांश्व र्षेत्‌ ॥ कुंभेषु महा- 
विष्णु पूजयेच॥ | 
पंचमदिनकूरत्य । ॥ 
ब्राह्म- चतुर्थ दिवसे5तीते पूववेवत्तां प्रपृज्य च। 
विसृज्य होममामथ विधिना माजुर्षी परां ॥ उद्वहे- 
द्न्यथा के पुत्रपोत्समृद्धिमाव ॥ इत्यकेविवाडः 
समाप्तः ॥ 9 


अथ विवाहनिणेयः । 


नन्‍-ण्बटण-- 2 पिन 
श्रीवारानाथत्कवाचरपतिमट्टाचाय्यसंणद्दीत वा- 
दार्थसारांशमादायानैश्चयार्थ प्रमाणाने प्रदर्श ते । 
तद्था ईशं नत्वा दश्यंते5त वेदा दिशा श्रमानतः 
एकस्य कामतो$नेकसवर्णापाणिपीडनम्‌ ॥ घ्म 
तत्व वुभुत्सूनां बोधनायेव मत्क्ृतिः । तेनेव क्ृत- 
कृत्योषस्मि न निगीषास्ति छेशतः ॥, पागिग्रह- 
णिक़ा मंत्रा नियतं दारलक्षणम्‌ । तेषां निष्ठा तु 
विज्ञेया 35203 सप्तमे पदे॥...' के क्‍ 
मनुः-पा स्कारः स॒वृणोस पदिह्यते।, 
' विवाहमात्रे संस्कार शूद्रोषपि- छभते सदेति ॥ 
छांदोगपरिशिष्टे-स्पापितम्य: पित्त दरयात्‌ सुक्तः: 


विवह्निणयः । र८३ 


संस्कारकमोणि । पिण्डानोद्वहनात्तेषां तदभावे5पि 
तत्कमादिति ॥ विवाहस्य संस्कारत्वे सति तत्र 
विड्येषो वक्ष्यते ॥ बलादपद्ध ता कन्या मन्जेयोदि ने 
संस्कृता | अन्यस्मे विधिवदेया यथा कन्या तथेव्‌ 
सेति पराशरभाष्यादिषृतकात्यायनवचनेन राक्ष- 
सादावपहरणमात्रे कन्येव ॥ 

यथा वा-अद्ठिवोचा प्रदत्तायां भ्रियेतोर्ध्ध वरो 
याद । न च मंत्रोपनीता तु कुमारी पितुरेव सेति ॥ 

विवा “-उद्ाहतत्वपूतवारी छवचनेन वाड्मा- 
अदाने उदकपूवेदाने वा मंत्रसंस्काराभावे अन्यस्मे 
देयेति मम्यते ॥ 

मंत्रसंस्कृता तु सा-शरीराध स्वृता नाया पुण्या- 
पुण्यफले समेति ॥ अधत्थिभिरस्थीनिमा < सैस्ते | 
मा € सानित्रचालचमित्यादिभिः शरीसाधंदरा 
अरद्धफलभाग्मपतीत्याशयः ॥ 

पतिछत्षणं निर्णयसिषो यथा-नोदकेन च वाचा. 

च कन्यायाः पतिरुच्यते। पामिम्रहणत्॑स्कारात्प- - 
तित्वं सप्तमे पदे 223. 

तथा च हारीत न जायात॑ ऊरत्से 
हि मायोपतीत्वें संतमे पदे शते ॥ . 


२८४ तवरत्ञाविद्भाहपद्धातिः । 
अथ का. भायों कार्यो अन्न पेठीनातिः-भायोः 
का्योः सजातीयाः सर्वेषां श्रेयस्यः स्यारिति॥ 
केन विवाहिन- गा दितिपाल शुभो वेवाहिको 
वीधिः। करतेव्यश्व निभिवेणे: समथथश्वामिसालिकः ॥ 
अन्न त्रिभिरिति विशेषणात्‌ विप्रस्याज नाषिकार 
इति विशेषः ५ । 
का दिशिस्तेप्वित्यपेश्ायाम-गांधवोसुरपेशा- 
चा विवाह राक्षसश्व यः । पूर्व परिश्रयस्तत्र पश्चा- 
द्वोमो विधीयते ॥ 
सवणोसु-पाणिगहणसंस्कारः सवणोसू पदिश्यत 


इति ॥ 
2 विप्रेण क्षत्रियादिपरिणयने-शरः क्षत्रियया ग्राह्नः 
प्रतोदी वेशपक्न्यया ॥ मनुः ॥ 

तथा च याज्ञवल्कपः-पाणिप्रोह्मः क्‍- 
गरहीयात्क्षत्रिया शरं । वेश्या प्रतोदमादद्या 
त्वग्रजन्मनः ॥ वस्तुतस्तु-स्वद्वरनिश्तः सदेति 


मानववचनस्यु परदारान्‌ न 03०5५ 400४ े हर 
परतायाः सर्वेः स्वाकारेण परदारगमनानि' 

तद॒चदासेन अनिषिद्स्लीगमन शाख्रविदितत्ती- 
संस्कार विनानुपपन्नमिति संस्कार आक्षिप्यते॥ 


विवाह्निणयः । २८५९ 
सवण्णायां संस्कृतायां स्वयमुत्पादयेत्त यम । ओरसं 
त॑ विजानीयादीते ओरसो पम्मंपत्नीजः ॥ इति 
याज्ञवल्क्यस्मातिः ॥ 

स्रीपरिणयनफलम्‌-अपत्यं घमंकायांणे शु श्रृषा 
रातिरुत्तमा। दाराधीनस्तथा स्वगेंः पितणामात्मन- 
अह ॥ मनुः-छोकानंत्यं दिवः प्राप्तिः पुत्रपोत्रप्रपों- 
त्रकेः । यस्मात्तस्मास्त्रियः सेव्याः क॒तेव्याश्व सुर- 
क्षिताः ॥ याज्ञवल्क्यस्मृ “ । पुन्नाप्तो नरकायस्मांत्‌ 
पित्तरं आयते सुतः। तस्मात्पुत्र इति प्रोक्त इत्यादि 
पुत्रः | पुरु तायते निपरणाद्वा पु नरक॑ ततख्ायत 
इते निरुक्तम्‌॥ पुत्रेण लोकान्‌ जयाति पोत्रेणानत्य- 
मश्व॒ुते इत्यादि ॥ 

कीहशी खस्री स्यादित्याकाक्षायाम मनुः- 
असपिण्डा च या मातुस्सगोत्रा च या पितुः । 
सा प्रशस्ता द्विनातीनां दारकमेणि मेथुने झति ॥ 

तया हि सहितः सवोन्‌ पुरुषाथोन्‌ समश्षते ।" 
अनाश्रमी न तिछ्ेत्त दिनमेकमापि द्विनः ॥ अश्र॒- 
मेण बिना तिष्ठन्‌ प्रायश्रित्तीयंते हि सः ॥ 

दक्ष: ने गई ग़हमित्याइग्रंदिणी ग़हमुच्यते 


२८६ नवरत्नविवाइपद्ध तिः । 


तया हि सहितः सर्वात्‌ पुरुषाथोत्र समक्षते ॥ 
द्वितीयमायुषो भागं क्ृतदारो गहं वसेदिते मलुः । 
अथ नापुत्रस्य लोको5स्तीति ॥ नेमित्तिकानि 
काम्याने निपतानि यथा यथा । तथा तथेव 
काय्याणि न काल्स्तु विधीयते ॥ अथ प्रथम 
भायोयां . सत्यामन्यापिवेतव्येति नंवेति कॉक्षायां 
मनुः ॥ वन्ध्याए्टमेष पिवेतव्या दशमे खत्री मृतप्रजा । 
शकादरोे स्रीजननी इत्यादि ॥ ख्रीपसअाधिवेतब्या 
पुरुषद्रेषिणी तथा इति याज्ञवस्क्यः ॥ अधिवित्ना 
तु भतेव्या महदेनो5न्यथा भवेदित्युक्ते वंष्यादीना- 
पषि भरूषणवद्धादिभिभेरणं न तु त्यागः पापभयात्‌ । 
भषिविन्ना तु या नारी नि्गेच्छेद्रोषिता गृहात्‌ | 
सा सदयस्तु निरोद्धव्या त्याज्या वा कुल्सबन्निधो॥ ' 
एकामूद़ा तु कामाथमन्यां वोडुं य इच्छाति । सम- 
थेस्तोषयित्वार्थं: पूवोंढामपर्रां वहेत्‌ ॥ अप्रजां 
दश्ममे वर्षे द्लीप्रजां द्वादशे त्यनेत्‌ । सृतप्रजां पंचदरो 
- सद्यस्त्वप्रियवादिनीम्‌ ॥ 
अन्यच्च-अथ यदि गएहस्थो द्वे भायें विन्देत कर्य॑ 
कुयोदिति बोधायनमाइंक्य यस्मिन्‌ काले विन्दे 


विवाहानंण ये । २८७ 
: तोभावग्री परिचरेदित्युपकम्प द्रयोभोय्पेयोरला- 
रब्धयोयंजमान इति ॥ 
तथा च कात्यायनः-नेकयापि बिना कायेम्ा- 
धान भागेया द्विनेः | भक्त तद्धिजानीयाव सबो- 
भिनांरभेद्यदि ॥ एकेकामेवा्सा संनझांदेकेकां गाई 
पत्यमीक्षयेत । एकेकामाज्यपवेक्षयेद्ति ॥ यदे 
स्मिन्‌ यूपे द्वे रशाने परिवयाते । तस्मादेकों द्वे 
विन्दृतति श्रुतिः । श्रुतिस्मरतिपुराणानां 
विरोधो यत्र विथते | तन्र श्रोतं प्रमाण स्थात्तयों 
द्वेथे स्तृतिवे! ॥ व्यासः-विरोषे त्वनपेक्षेत्र साति 
हातुमानमिति जेमिनिसूजम । ' 
तथा च महाभारते-एकस्य बहयो विहिता 
महिष्यः कुरुनन्दन । नेक्स्या बहवः पुंसः श्रयन्ते 
पतयः क्वित्‌ ॥ भायोः कायो: सनातीयाः सकृपां 
अयस्यः रथुरित्यत्रापि बहुवबचनम ॥ 
तथा च कात्यायनः-अशिदोत्रादिशु श्रषां 
भायेः सवणेया । कार त्वे च ज्येष्रया गहिता 
न चेत्‌ ॥ सवर्णासु विधो धम्ये ज्येष्ठया न विनेतरेति 
'याज्ववलक्यः ॥ 


२८८ नवरब्बिवाइपद्धाति! । 

तथा च महाभारते--दढ़ो स दश थर्माय 8 ५ 
पाय जयोदरा । एकेव भायों स्वीकायों धर्मकमोप- 
योगिनी ॥ प्राथने चातिरागे च ग्राह्मानेकापि च 
द्वेन । आद्यायां विद्यमानायां द्वितीयामुद्॒हेद्यदि ॥ 
तदा वेवाहिकं कम कुर्योदावसथेदाम्रिमान्‌ ॥ नि० 
सि०-सदारोउन्यान पुनदोराजुद्रो़ं कारणांतरात्‌ । 
यदीच्छेदम्रिमार कथित के दोमो5स्य विधीयते ॥ 
स्वेष्म्ावेव भवेद्वोमो छोकिके न कदाचन ॥ 
कात्यायनः ॥ 

मात्स्ये यथा-उद्ददेद्दतिसिद्धयथ तृतीयां न 
कदाचन । मोहादज्ञानतो वापि यदि गच्छेत्तु माजु- 
पीम्‌ ॥ नइयत्येव न संदेहो गगेस्य वचन यथति ॥ 
तृर्तीयश्रीविवाहे तु संप्राप्ते पुरुषस्य तु । अके विवाह 
वक्ष्यामि ज्ोनको5हं विधानतः ॥ इत्युपक्रम्य ॥ 
विसृज्य होम्यम्नि च विधिना मालुपी पशम । उद्ध- 
हेदन्यथा नेव पुजरपोत्रादिवृद्धिमाद ॥ विसज्यामि 
कंकर्ण च माजपीमुद्रहेत्पपाम्‌ । अनेन विभिना 
यस्तु कुयोंदक॑विवाहकम ॥ पुत्पोन्नादिसंपत्तिश्व- 
ठ॒थ्यों ठभते नरः । चतुथोदिविवाहार्थ ततीये5र्क 


विवाहनिर्णयः । २८९ 
समुद्दद्देत ॥ ऋणत्रयमपाकृत्य मनो मोक्षे निबे- 
शयेत्‌ ॥ जायमानो वे पुरुपश्चिमिकेणेकरणीभवा्ति 
ब्रह्मचयण ऋषिभ्यः यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य 
इति । एतदुक्त भवाति निदर्शितबहुप्रमाणेरेकपुरू- 
पत्य बहुभायांकरणं सिद्धम्‌ ॥ एतद्विषये कि 
स्ववर्णों उत ब्राह्मणादिभिरसवणों: कायो अत्र को 
मुख्यकल्पः कश्च गोणः ॥ 

अत्ोच्यते यथाह मनुः-सवर्णांग्रे द्विजातांनां 
प्रशस्ता दारकर्मणे। कामतस्तु प्रवृत्तानामिमाः 
स्थुः क्रमशो वराः ॥ हक भायो झूद्वस्य सा च 
सवा च विद्ञः स्मृते। ते च सवा चेव राज्ञथ ताथ 
सवा चाग्रजन्मनः ॥ है रह हे 
तथाह याज्ञवल्क्यः-तिम्नो वर्णानुपृनन्‍्येण 
तथेका यथाक्रमम । तंहक्षत्रविश्ञां भायो सवा चेंबव 
मी ॥ भायाः कायो स्वजातीयाः सर्वेषां 
: स्युरिति मुख्य: कल्पस्तदनु चतस्लों आह्न- 
णस्य तित्नो राजन्यस्य द्वे वेश्यस्थोते ॥ सवणायां 
सवर्णा्ध जायन्ते हि सनात्यः । अनिन्थेषु विबा- 
हेषु पुत्राः सन्‍्तानवद्धंनाः॥ हाते याज्ञवल्क्षपैठीन- 
सेमन्वादिवचने: स्वजातीयविवाहेषु विज्ेषफल- 


२९० नवरत्नविवाइपद्धातिः । 


प्रतिपादनात सुख्योड्य कल्पः सर्वेराभिवंद्ः ॥ 
कामतस्तु प्रवृत्तानामिमाः स्थुः क्रमशो वराः । 
यदि कामात्‌ रागात्‌ ठोभात्‌ ऋमशः प्रवतते तदा 
चेम॑ पक्षमाश्रयोदिते निष्कर्ष: ॥ 

याज्ष" स्‍्तृ० अथ विवाहभेदा निरूष्यन्ते- 
ब्राह्मो विवाह आहूय दीयते शक्तयलंक़ृता । तल 
पुनात्युभयतः पुरुषानेकपिशतिम ॥ यज्ञस्थ 
ऋत्िंजे चेष आदायाषेसस्‍्तु गोद्वयम । चतुदेश 
प्रथमनः पुनात्युत्तरजश्व पट ॥ इत्युक्त्वाचतां पमे 

ह या दीयते5थिने । सकाय॑ पावयेत्तद्य पडषडं 

इयान्‌ सहात्मना ॥ आसुरो द्वावेणादानात्‌ गांधवे 
समयान्मिथः । राक्षसो युद्धदरणात्पेशाचः कृन्य 
काठ लात्‌ ॥ पाणिग्राह्मः सवणासु गहीयात्क्षात्रिया 
शरम । वेश्या प्रतोदमाद्द्याद्वेदने त्वश्न जन्मनः ॥ 

अधिकारिणः क॒न्यादानस्थ-पिता पितामहो 
भ्राता सकुल्यो जननी तथा । कन्याप्रदः पूवेनाशे 
प्रकृत्तिस्थः परः परः ॥ 

अथ कतिविधाः पुत्राः-ओरसो घमंपत्नीजस्त- 
त्समः पुत्रिकासुत्तः । क्षेत्रजः क्षेत्रगातस्तु सगरोनेणे- 


विवाइनि्णयः । २९१ 
तरेण वा ॥ गहे प्रच्छन्न उत्पन्नो गूठनस्तु सुतः 
स्मृतः । दद्यान्माता पिता वाय॑ स॒॒पुत्रो कत्तको 
भवेत्‌ ॥ कीतश्व ताभ्यां विकीतः क्त्रिमः स्यात्स्वयं 
कृतः। दत्तात्मातु स्वयं दत्तो गर्भ विन्नः सहोठजः ॥ 
उत्क्षिप्तो ग़द्मयते यस्तु सो5पविद्धो भवेत्सुतः॥ इत्या- 
द्युपक्रम्यांते ॥ पिण्डदों5शहरशेषां प्वोभावे परः 
परः ॥ इत्यादिप्रमाणेः पुरुषस्य बहुस्रीत्व॑ 
सिद्धयति ॥ अत्राशंक्यते यथा बहयः पुरुषस्य 
स््रिय एवं स्लीणामापे बहवः पुरुषाः स्युः ॥ अन्न कि 
प्रमाणं येन पुरुषण बहचः ख्लियः कार्यो: ॥ नतु 
गा बहुपुरुषा इति शब्डचमान प्रत्याह श्रयतां 

;॥ 


तथा श्रुतिः-यदेकस्मिन यूपे द्वे रहने परिव- 
याति तस्मादेको द्वे भायें विन्दते ॥ इते श्रुतिः ॥ 
तस्मादेको बद्वीविंन्दतेति श्रुतः ॥ तस्मादेकस्य 
बहदयो जाया भर्वान्‍्त नेकस्ये बहवः सहपतय 
इते श्रुति: ॥ ही 

तथाच स्थ्वातिः याज्ञवसक्यः-सकृत्यदीयते 
कन्या हरंस्तां चोरदण्डभाकू । मृते जीवाते वा 


श्०्र्‌ नवरबावेदाइपद्धाति: । 


पत्यो या नान्यमुपगच्छति ॥ सेह कौतिमवाप्ोति 
मोदते चोमया सह। इत्यादिश्वतिस्मृतिनिष्पन्नत्वा- 
त्पुरुपस्थेव बहयः सख्त्रियो न ठु क्लीणां बहुपुरुषा 
अन्यथा व्यमिचारप्रसड्रः स्यात्‌ ॥ 
यथाह मनुः-आर्प धर्मोपदेशं च वेदशाख्रावि- 

रोधिना । यस्तकेंणानुसंधत्ते तद्धम वेद नेतरः ॥ 
नतु स्वकपोलकल्पितयुक्तयः ॥ इते श्रुतिस्मृति 
पुराणनिष्पन्न विवाहस्य संक्षेपत्रो निणेयः कृतः । 
विस्तरस्तु तत्तद्ंथेभ्यो ज्ञेय इति शम्‌ ॥ 

इति श्रीकपरस्थठनिवासिगोतमगोत्र ( शोरि ) 

जात्यालंकृतदेवज्ञदुनिचन्द्रात्मज “पं “विष्णु- 

दत्तवेदिककृतविवाहनिणेयः समाप्तः । 





पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 
गंगाविष्णु अ्रीकृष्णदास, खमराज ओकृष्णदास; 
६९ रुक्ष्मीवेड्टेघवर ? स्थेम्‌ प्रेस।, '< ओऔवेड्टेयर ” स्थैम प्रेस, 
कल्याण-मुंबई. खेतवाडी-मुंबई 


जाहिरात. 
की. रु, आ. 


अष्टशान्ति-इसमें-१ सूयोदिग्रह, २ सप्तमईीयोग 
३ मघारंबत्यादि, ४ झ्वराद्रिमोत्पत्ति, ५ से 
नक्षत्र, ६ गहण, ७ काकमैथुनदशेन और < 


पल्लीसरटपतन ये आठ शान्ति हैं 206 के 
अष्टलिड्भतोमद्र-रंगीन,. .«« मर ०० 0०९ 
अथववेद-कोशिक सूजानुसारी आदिक-ग्रुजराती 

भाषाटीकासमेत मत ०. »«७ रै-ड 
अन्‍्त्येष्ठी श्राद्धकर्मपद्धति-पं० चतुर्थोालजीकृट 

नूतन छपकर तेयार है ०. »«» ०“हैर 


आह्विकसत्रावली-यजुर्वेदी-आतस्मरणसे लेकर शयन 

पर्यंतके सब कमेग्रयोग एकत्र कियेगये हैं. <.« १-८ 
आछेषाशान्ति ओर ब्येष्ठाशान्ति-इसमें ब्राछ्ेषा 

ओऔर ज्येष्ठा नक्षत्रम शान्तिका प्रयोग .... ७-रे 
उपाक्मपद्धाति-अर्थात्‌ ( श्रावण शुक्ल १५ की 2 

शुक्ल यजुबंदियांकी श्रावणी इसमें-नूतन यज्ञो- 

पवीत धारण करनेका तथा स्नानविधिसमेत 


प्रयोग लिखा है 30... 9 . अल 
ऋग्वेद-सांख्यायन झाखाका आह्िक गुजराती 
माषाटीकासमंत. ४३ बढ ०» टैल्डं 


एकालिंगतोमद्र रंगीन. ..... +«»> . »«« . छ-है 


कात्यायनीशान्ति-अथात्‌ कात्यायन सजत्रानुसारी 

अहशान्तिप्रयोग कि जि ० ०" रे 
कात्यायना तपेंण बडा --« न्न ०-९ 
कुशकण्डिकामाष्य-इपमें कुण्ड ओर स्थण्डिला- .. - 

दिकी विधि, अह्मा स्थापन आदि विषय हैं. .... ९-४ 
गयायात्रापद्धाति-( गयाजी में श्राद्धादि करनेकी हे 

विधि है ) बकरे » ०>४ 
अहशा-त-९ शुक्रयजुर्वेदीक्त ) यह यज्ञीपवीत 

तथा विवाहादे शुमकर्मेर्म बहुत उपयोगी है .... ०-८ 
गोडीयश्राद्धप्रकाशमदहाने बन्ध-इ स भे-श्राद्ध स्वरूप, 

श्राद्ध आक्षणलक्षण, महालयादि निणेय और 

श्राद्धपयोग, क्षयाइश्राद्ध, संकल्पश्राद, देमश्राद्ध, 

एकाद्शादिश्राद्ध, मासिकश्राद्ध, मधादिश्नाद, 

तथा नान्दिश्र द्वादि बहुतसे श्राद्ध आर विष्ण्वा- 

दिपूजन, पिठतपंणादि अपर संग्रद हं। चारों 

वर्णौंकी उपयोगी है. ..... ५ ३-० 
गोदानपद्धावे-इस शो दान देनेवाऊेकी गोका पूजन 

दान आदिका संकल्प मलीभांति छिखागयाई. ....०-१॥ 
गोदानव्यवस्था, ....  ... ०-१ 
गोविन्दाचेनचन्द्रिका ' इसमें कमंकाण्ड और 

प्रतादिका अपूवे संग्रह है। यह “ ग्रोविन्दाचनच- 

न्द्रिका ग्रन्थ अवेनावन्थोर्म अध्युक्तम संग्रह 


कियाहै । यह मन्य श्रोत और स्मावधमांको 

प्रकाश करताहुआ गोविन्द-भगवानकी पूजा- 

अचेनकों १६ उल्ासोंमें प्रकाशित करता: है. ..- ९-० 
चतुलिंगतो भद्र-रंगी न. की ली ,. ०-है 
जलाशयोत्सगेप्रकाश-महानिबन्ध-अथांत्‌ वाषी, । 

कूप तडागादिकोंकी शान्त-कलश्षस्थापनसे छेके 


हमतक मलीमांते है. .... के .« ह-रैर 
जन्मदिनपूजापद्ध ति- भथोत्‌ प्रतिवषे अपने २ जन्ममें 
पूजनीय देवकी पूजनाविधि, सर »«» 9«२१॥ 
व्येष्ठाशान्ति-म्येष्ठा नक्षत्रमें जननादिे शान्ति .... ०-१॥। 
तुलसीविवाहविधि श्न सी » ०+रे 
तुलसीपूजापदति ह .» ०“ 


ठुरूसीविवाहपद्धाति-इसमें कार्तिकशुकु ११ एका- 
दशोके रोज तुलसी ओर मगवानकी लग्न विधि 


लिखी ह १९७७७ ००७० के «० 
तुलसीसन्ध्या-माषाटीकासहित श्रीरवामी-पविद्या- 
प्रकाश विरावित, .... ५ .., ०“ हैं॥। 


दशकमपद्धति-इसमें-गमोधान, पुंसवन, सौम- 
न्तोतन्नयन, नामकमे, निष्क्रण अन्नप्राश्न 
चुडाकम, कणवेध, उपनयन, वेदारम्म, समा- 
बतेन-विवाद और चतुर्थोकर्मादिविषय है. .... ०-७ 
देवऋषितपेज-नित्योपयोगी है.» -.«» ०-ह९ 
द््शा्षगतो मद्र-रंगोन..... 3, ...« ०-९ 


है. 


धनिष्ठापञ्चकशान्ति-धनिष्ठासे रती नक्षत्रतक पंचक 

आते हैं उनकी शान्ति इसमें लिखीगईहे. .... ०-र 
नवप्रहकांडी-( नित्यपूनाबिधानपद्धाते ) वैदिक 

मंत्रोकी संस्कृतटीका तथा भाषादीकासद्वित .... ०-१॥ 
नवग्रहविधानपद्धातै-पक्‍रनुष्यकी आनिष्ट ग्रह दोनेपर 

प्रत्येक अहके स्तोत्र-पाठादि पढनेकों अवइय , 


लेना चाहिये हि . ० ० हें 
नारायणबलिप्रयोग-इसमें जीणेत्रतोद्धारके लिये 

आद्ध छिखागयाइईं .... का ५» ०-५ 
नान्‍्दीघुखश्राद्ध कर » ०-रे 
नारदपश्चरात्र-अथांत्‌ भारद्वाजसंदिता संस्कृतटीका- 

सहित्त ब्ग्र ब्भ्न «» १-० 


नित्यकमेपद्धाति-यह छोटासा ग्रन्थ बहुत उपयोगीदे ०-२ 





पुस्तकें मिलनेका ठिकाना- 
मद्ूनविष्णु श्रीकृष्णदास, 
५ उल्ष्मीवेड्टटेश्वर ” छापाखाना, 
कल्याण-मुंबई. 
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